पूज्य मालवीयजी का 
हिन्दी श्रेमियों से अनुरोध 


पक मा 


“हिंदी में 'त्यागभूमि' जैसी सुन्दर, सुसम्पादित 
सात्विक राजस-प्रधान पत्रिका देखकर मुझे प्रसन्नता 
होती है। इसके छेख और टिप्पणियाँ विचार एूश 
होती हैं। स्त्रियों ओर युवकों को उपदेश और 

उत्साह देने की सामग्री इसमें खूब रहती है । 


मैं ज्ञात करता हूँ कि देशभक्त हिन्दी-प्रेमी 
इसके प्रचार में सहायक होग। 

'उचस्ता-मण्डल अजमेर' ने उच्च-कोटि क॑ 
पुस्तके सस्ती निकाल कर हिन्दी की बड़ी सेचा की 


2 


सं छः कच ३३ 
है | सर्व-पाधारण को इश्च संस्था को पुस्तक लेकर 
इसकी सहायता करनी चाहिए ।”” 
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का का रे 4. 
ै इधर हिन्दी में नये मासिक-पत्र 
निकऊू रहे हैं । वल्यागभूमि भी उन 
; नवागन्तुकों में एक है। लेकिन नयरों ओर 
। २ घुरानों से त्थागभूमि की चुलना नहीं की 
जा सकती । यह अपने ढंग की अनूठी 
8 वस्तु है | छेख इतने सुन्दर और सुपाब्य होते 
॒ हैं कि उनका पढ़ना ज्ञानप्रद और हृदय को 
ध्ट 0० किक ल्‍ का 
| ऊँचा उठाने वाला होता है। सम्पादकीय टेप्प- 
१ णियाँ इतनी नपी-छुली, जिचारपूर्ण और सत्मा- 
| नुमोदित होती हैं कि एक वार विरुद्ध मत 
रखने वाले व्यक्ति भी उन्हें पढ़कर -सुग्ध हो 
रे जाते हैं । हिन्दी-साफ्-भाषियों से हमारा यह 
जप हे £७ ७ ६ 9 
ै निवेदन है कि थे त्यागसू्मि' को एक वार 
;। ज़रूर देख छें | हमें तो यह कहते तबिक भी 
; संकोच नहीं होता कि त्यागभूमि' अपने ढंग 


की सर्वोत्तम बत्रिका है। प्रताप (कानपुर) 


हे 


जहा 
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दिव्य जीवन 


(१) 
हि / पक ५2)| कक अरर४ नल प्प 4 222 लक अयकाज, 234 ५ ४) |; धर 
दिव्य विचारों का जीवस' पर प्रभाव: 


28 मारे हृदय में जो आशापूर वरंगें उठा करती हैं, हमारी 

5. गआआात्मा में जिन सहत्वकांच्षाओं ' का जीवन होता 
रहता है; हमारे सन में जिन दिव्य भावनाओं का उदय होता 
रहता है, क्या वे खरगोश के सींग के' समान असत्य हैं-बेजड़ हैं-- 
व्यथ है-फिजूल हैं । नहीं नहीं, वे जीवनप्रद हैं। सत्य' है, मजबूत 
जड़ वाली हैं: बड़ी प्रबल हैं, प्रभावोत्पादक हैं, हमारी शक्ति 
की सूचक ओर हमारे उद्देश्य की उच्चता की मापक हैं, हमारी' 
काय्य-सम्पादन शक्ति के १रिमाण की झोतक हैं । 

* जिंसकी हम चाह करते हँ--जिंसकी सिद्धि के लिए हसः 
अंतःकरण पूवक अमिलाषां करते हैं, उसकी हमें अवश्य हीः 
प्राप्ति होगी । जो आदर्श हमने सच्चे अंतःकरण से बनाया है-- 
सन, वचन और काया को एक करके जिस आंदश की झृष्टि की 
है-- वह अवश्य ही हमारे सामने सत्य के रूप में प्रकट होगा । 

- जब हस किसी पदार्थ की अभिलाषा करते हैं-जब हम सन्त, 
वचन ओर काया से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान होने का 
सनसूबा बाँधते हैं --उसी समय से हम उस पदार्थ के साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़ना शुरू करते हैं । हमारा अन्तःकरण उसकी 
सिद्धि के :लिए जितना उत्सुक होंगा-जिंतनी हसारी आत्मसिक 
भावनाएँ सुशढ़ होंगी-उतना ही 'डसके साथ हमारा सस्वन्ध हृढ़ 


हु 
ञ 


हि 


दिव्य जीवन 


होगा । किंतु शोक ! शोक !! ओर महा शोक ! कि जीवन के 
स्थूल वाजू पर तो हम अपना विशेप आधार रखते हैं, पर जीव- 
नादश की ओर हम यथोचित ध्यान ही नहीं ८ते । यही कारण 
दे कि हमें जेसी चाहिए वैसी सफलता नहीं मिलती-पूर्ण विजय 
से अपने अन्तःकरण को गदूगद नहीं कर सकते विजय के डंके 
बजाकर संसार को आंश्वय में नहीं डाल सकते । पर जब हस 
मन, वचन ओर काया से उस आदशे पर स्थित रहना सीखेंगे, 
जो हमारा ध्येय है--जिसे हम सत्य केरूप में श्रकट करना चाहते 
हें---तव हमें अवश्य ही सफलता ग्राप्त होगी । यदि हम चाहते 
हैं कि हम नौजवान वने रहें--नवयोवन का पुरजोश खून हमारे 
शरीर में बहता- रहे-बुढ़ापे की भकुरियों से हमारा देह जीर्णशीर्ण 
न हो तो हमें चाहिए कि हम सदा अपने मन को योवन के सुखद 
विचारों के आनन्द-ससुद्र में लहरें खिलाते रहें यदि हम चाहते हैं 
कि हम सदा सुंदर बने रहें, हमारे सुखमण्डल पर सौन्दर्य का 
दिव्य प्रकाश झलका करे, तो हमें चाहिए कि सदा हम अपसी 
आत्मा को सौन्द्य के मीठे सरोवर में सुख स्नान कराते रहें । 
आत्मा में र्मण करते का--आदशे पर कायम रहने का--- 
क्या यह कुछ कम फायदा है ९ इससे शारीरिक, सानसिक और 
नेतिक अपूर्णतायें नष्ट हो जाती है। ऐसी दशा में--ऐसी पूर्रण 
स्थिति में हो नहीं सकता कि. हम कभी बुढ़ापा देखें, ' क्योंकि. 
बुढ़ापा अपूर्णता ओर जरा का ही तो परिणाम है और आदर्श 
से तो थे वलाएँ कोसों दूर रहती हैं | 
- आदशे में--मनोस्थ सृष्टि में-- ६२ पदार्थ तरोताजा और 
सुन्दर रहता है । क्षय और कुरूपता के . लिए वहाँ जगह हैं ही 


५३ दिव्य विचारों का प्रमाद 


' नहीं । आदशे पर स्थित रहने की आदत से हमें बड़ी सहायता 
मिलती है, क्‍योंकि वह हमारे सामने पूर्णता का साक्षात्‌ नमूना 
ख्खता है, हमारी श्रद्धा को दृढ़ करता है । क्योंकि हम अपनी 
'मनोरथ-स्ृष्टि में सत्य के उस आभास को देखते रहते हैं, जिसके 
विषय में हमें मालूम होता रहताहे कि सत्य कभी न कभी अवश्य 
हमें प्राप्त होगा । 
जिस पुरुष के सदश आप होने की अमिलापा - रखते है, 
सदा उसका आदश अपने सामने रक्खें | आप अपना खेह आदशे 
'बनां लें कि हममें पूता ओर काय्य संपादन शक्ति वड़ी बिल- 
चक्॒णता से भरी हुई है | आप अपने सन से रोग, एवं - न्यूनता के 
विचारों को निकाल दें । आप अपने मन के द्वारों में कभी भी 
निवलता, न्‍्यूनता ओर पराजय के विचारों का प्रवेश - न होने दें । 
आप॑ तो उक्त आदश को पूर्ण करने का सन, वचन ज्यौर , काया 
से प्रयत्न करें, अवश्य ही आपको यह ग्रयत्व सफलंता ग्राप्त करने 
में सहायता देगा ।. ० 
अहा | आशाजनक विचारों में क्‍या ही विलक्षण 'शक्ति भरी 
हुई है प्रिय पाठकों ! ज़रा इसका अजुभव तो कीजिए । आप 
“यह विचार पक्का कर लीजिए कि हमारी अभिलापाएँ पूर्ण . होंगी- 
'हमारे मंनोरथ सिद्ध 'होंगे--हमारे सुख-स्वप्न सच्चे होंगे हमें 
'विजय--सफलता प्राप्त होगी । पराजय, असफलता, हमारे पास 
'फटकने तक 'न पावेंगे। हमारे लिए जो' कुछ होगा अच्छा ही 
होगा, बुरा कंभी न होगा ओर फिर देखिए कि इस तरह” के 
दिव्य और आशामय विचारों का आपकी शारीरिक, मांन- 
-ससिक,. आध्यात्सिक एवं सांसारिक उन्नति पर क्या ही दिव्य प्रभाव 


कर अर भ्र्द्र 
पी] के डा 5, ई 
इुब्ण खाचद 


-होता है । मैं-जोर देकर कहता हूँ-कि इन विचारों को आदत में 
'प्रिणत करने से मनुष्य की जैसी उन्नति होती है, वेसी दूसरी 
किसी भी बात से नहीं । 
तुम अपने अन्तःकरण में इस विश्वास की जड़ जमा दो 
कि जिस काय्ये के लिए सृष्टिकत्तों परमात्मा ने हमें बनाया हे हम 
उस कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे । इसके विपय में अपने अन्‍्तः 
करण में तिल मात्र भी सन्देह को जगह सत दो । यदि यह संशय 
तुम्हारे मन के छातें में प्रवेश करना चाहे तो तुम उसे निकाल 
बाहर करो । तुम हमेशा उन्हीं विचारों को अपने मनोसन्दिर में 
आने दो जो हितकर हैं | तुम उसी पढाथ को आदशे वनाओ, 
जिसकी सिद्धि तुम चाहते हो । उन विचारों को अपने अन्‍्तः 
करण से निकाल दो जो तुम्हें अहितकर सारूम होते हों--ड़न 
भावों को देश-विकाला दे दो जो तुम्हें निराश करते हों-निराशा 
के समुद्र में ड॒बोते हों । में कहँगा कि तुम उस पदाथ सात्र को 
अपने पास फटकने मत दो जो असफलता ओर दुःख की सूचना 
करता है। 
आप चाहें जो काम करें, आप चाहे जो होना चाहें पर 
-हमेशा उनके सम्बन्ध में आशापूर्ण, शुमसूचक भाव रक्‍़्खें । ऐसा 
करने से आपको अपनी काय्य कर-शक्ति बढ़ती हुई माद्म होगी 
ओर साथ-साथ यह भी माछूम होगा कि हमारा सुधार हो रहा 
है । जहाँ आपने अपने मनोमन्दिर में आनन्द्प्रद, सोभाग्यशाली 
ओर शुभ चित्रों को देखने की अपनी आदत बनाली कि फिर 
इसके विरुद्ध परिणामों वाली आदत बनाना आपके लिए कठिन 
हो जायगा । यदि हमारे बच्चे उक्त प्रकार की शुभ आदत को 


श्र ठिव्य विचारों की प्रभाव 


“बनाने लग जावें, तो -में निश्चयपूवक कहता हूँ. कि.,हमारी सभ्यता 
में.बड़ा ही व्रिलक्षण परिखितेन हो जाय्रगा-हमारें.जीवन की स्थिति 
में अपूय वृद्धि होगी । यदि हमने अपने सन को .इस .तरह सु्स- 

“स्कृत-कर लिया तो हर्स बह शक्ति आप्त होगी, जिससे >हस॑ अने- 
क्यता ज्और उन सहस्र.शत्रुओं पर .पूरी पूरी .विजय आप्त कर 
सकेंगे जो हमारी शान्ति को, सुख को, शक्ति को-सफलता को-. 
लूटने वाले रा ह 

सप्ूतलता क्र लए [दस पूजा 

क्या! आप >उयवहारिक. संसार अवेश करने क्रे-लिए पूर्जी 
चाहते हैं..? में कहता हूँ कि आप -संसार-प्रवेश करने के पहले 

_ सन, वचन ओर काया से इतनां ज़रूर सोचलें कि हमारा भविष्य 
प्रकाशमान होगा, हम उन्नतिशील ओर सुखी हॉंगे, हसे सफलता 

र विजय- प्राप्त होगी, एवं सब अकार की आनन्द जन्नक सामग्री 
हमें प्राप्त होगी । बस संब से -पहले इसी दिव्य पूँजी को -लेकर 
संसार में प्रवेश कीजिए ओर फिर उम्तके मीठे-फले चखिए |. 

बहुत. से मनुष्य अपनी इच्छाओं को-अपती आशांमगय़:तरंगों.. 
 को--जाज्वल्यमान-रखने के बदले उन्हें. कम्तज़ोर कर: डालते है । - 

: थे इस बात को नहीं जानते कि हमारी, अंभिलापांओं.: की सिद्धि 
“के लिए जितना ही हम दृढ़ भाव, अविचल. निग्चंय रक्‍्खंगे उतंना 

“ ही हम उनको सिद्ध कर सकतगे । बे इस वात, को नहीं जानते कि 
. अपनी आशाओं को. जीवित रखने का सतत .अयत्न-करते रहने “ 
सेहस- उनसे -साज्षात्कारं की शक्ति प्राप्त कर सकेते ह 

कोई बात नहीं है कि:इनकी सिद्धि का समय बहुत दूर माल्म 
होता हो 4. यह हमें असंगत दीखती हों । इनको माग हमें अन्ध- 
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काराच्छन्न दीख रहा हो; पर यदि हम मन, वचन ओर काया 
से उनको शत्यक्ष करने के लिए जुट जावेंगे, तो धीरे धीरे अवश्य 
ही हम उसकी सिद्धि कर सकेंगे । पर यहाँ हम यह कहना न 
: भूलेंगे कि केवल हम अभिलापा ही करते रहेंगे ओर उसकी 
सिद्धि के अर्थ कुछ भी प्रयत्व-परिश्रम-न करेंगे तो जल-तरंग 
' की तरह उनका उत्थान और पतन सन कामन ही में हो जायगा। 
अमिलाषा तब ही फलोत्पादक होती है, जब वह दृढ़ निश्चय 
में' परिणित कर दी जाती है | अभिलाषा का दृढ़ निश्चय के साथ 
सम्मेलन होने से उत्पादक शक्ति का ग्रादुभोव होता है । फल की 
प्राप्ति तभी होती है जब अभिलाषा ओर दृढ़ निश्चय दोनों जुटकर 
काम करें। 

“हम हमेशा अपने विचारों के, मनोभावों के, ओर आदशे 
के गुण प्रकृति के अनुसार अपनी कार्य्योत्पादक शक्ति को बढ़ाते 
घटाते रहते हैं । यदि हम हमेशा पूर्णता का आदशे अपने सामने 
रखें, यदि हम हमेशा सममते रहें कि स्वे-शक्तिमान परमात्मा 
के अंश होने से हम पूर्ण हैं, तो हमें वह स्वास्थ्यकर शक्ति प्राप्त 
होगी जो हमारी रोग सम्बन्धी भावनाओं को एक दस कमज़ोर 
कर देगी । ु 

बुरे विचारों से जीवन का नाश 
तुम उसी वात को सोचो, उसी वात को अपनी जवान से 
निकालो जिसे तुम चाहते हो कि वह सत्य हो | बहुत से मनुष्य 
कहा करते हैं कि---“भाई ! अब थक गये । बेकास हो गये । 
अब परमात्मा हमें संभाल ले तो अच्छा हो ।” वे.इस *रोने को 
"रोते रहते हैं कि हम बड़े अभागे हैं--कमनसीब हैं-.हमसारा 


शक दिव्य विचारों का प्रभाव 


: “भाग्य फू गया है-देव हमोरे विरुद्ध है, हम दीन हैं--गरीब हैं. 
'हमने सिंसतोड़ परिश्रम किया, ' उन्नत होना चांहा,. पेर भाग्य ने 
हमें सहायता न दी। पर वे” वेचारे इस बात -को क्या जांने कि 
'इस तरह के अन्धकारसय, निराशाजनंक बिचारं रखने से--इस 

: तरह का रोना रोने से--हमः अपने हाथों अपने भाग्य को-फोड़ते 

: हैं-उन्नति रूपी कौमुदी को काले बादलों से-ढेँक देते हैं । वे यहाँ 

नहीं जानते. कि इस तरह के कुविचार हमारी शान्ति, सुख ओर 
विजय के घोर शत्रु हैं । वे यह बात भूले हुए हैं-कि इस तरह के 
विचारों को मन से देश-निकाला देने ही में मंगल है। इसी से 

“इन विचारों को आत्मा में वठाकर ये अपने हाथ अपने पेरों पर 
कुंठाराधात कर. रहे हैं । कभी एक चरण के लिए भी अपने सन - 

में इस विचार को स्थान संत दो कि हम. बीमार हैं--कसज़ोर 

हैं ( हाँ यदि आए बीमारी का तथा कमजोरी का अनुभव करना 
चार तो भले ही ऐसे विचारों को अपने मन में स्थान दीजिए । ) 
क्योंकि इस तरह का. विचार शरीर पर इनके आक्रमण होने में 
सहायता देता है । हम सब अपने विचारों ही के फल हैं । उच्चता 
महानता ओर पवित्रता के विचारों से हमें आत्म-विश्वास प्राप्त 
होता है--ऊँची उठाने बाली. शक्ति मिलती है ओर ऊँचे. दर्ज 
का साहस ग्रांप्त होता. है । | 
यदिं आप. किसी खास विषय में अपनी अपूव ता प्रकट करना 
चाहते हैं तो आप अपने अभिलषितं विषय में उच्च आदर्श को 
लेकर प्रविष्ट हो जाइए ओर :तेंब तक. आंप अपने अन्तःकरण 
को वहाँ से तिलसात्न भी मत हंटाइएं, जब तक आपकी यह ने 
“आमोलूंस हो जाय कि सफलता होने में अब कुंछ भी सन्देह नहीं है। 


अत्यक जीव अपने आदरश का -अनुकरण करता है आदर 
के रग से वह -गा जाता-है--आंदु्श के अनुसार - उसका चरित्र हि 
वन जाता है । याद आप किसी सलुष्य के आदर्श को ,जानना . ु 
चाहते हा तो उसके चरित्र -को --स्वभाव -को--- देखिए ज्सके 
आदर का आपका फोरन पता लग जायगा .। रा | 

हमारे आदर्श ही हमारे चरित्र के संगठन-कर्ता हैं, और 
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जाँ जीवन को वास्तविक, जीव॑न में परि: 

देखो ! क्या ही है कि जैसे हमारे 
कर ७ !+ अर 5 2 0 

आइश होते है, जसे हमारी मानसिक अमिलाबाएँ होती. है, जेसे 
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मरडल पर दिखाई देने लगती है। हो नहं। सकता. कि इसका . 
भव हमारचेहरे पर न कलके--इनका ग्रतिविम्ब हसारी आँखों में 
न दीखे | अतएव हमें अपने आदर्श को-अपसे सनाोभाव को-- 
. अपने विचार-अवाह को श्रेह्चा और दिव्यता | का आर झुका हुआ 
रखता चाहेए। हमें पूण निश्चय और विश्वास कर लेना चाहिए 
कि निकृष्ठता, दीनता नित्लवा, आधिव्य्धि, 5 रिद्रता ओर 
-अज्ञान से हमारा कोई सरोकार नहीं । हम इस वात का 
विश्वास होना चाहिए कि हमार हाथ से हमेशा उत्तम ही काय्य 
होगा कभी बुरा न होंगा | कट. 


अहा : वह कौन सी देवी वस्तु. है-- दिव्य पदार्थ है-जो 
इसारा आत्मा को बास्तव में ऊँचा उठाता है-उसे अध्यात्मिकता 


के आनन्द्सय उद्चध अवश पर पहुँचाता ह। आत्म वन्धुआ | यह 
डे अभाव है जो हसारे दिव्य आदर से उत्पन्न होता है-... 


हद | श्र ३ अपनाकर 2 का के दर 
्ो पर आशय है) पा शत 


यह वह ब्योंति है जो निर्मल अंतःकरण से निकल कर हमारे 
जीवन को प्रकाशित करती है । 
हमें अपने जीवनो देश को सफल करने में श्रद्धा से--आस्था 
'से--भी बड़ी सहायता मिलती है । यदि हम यह कहें कि मनो- 
वांछित पदाथ का मूल श्रद्धा ही हो सकता तो कुछ अतिशयोक्ति 
न होगी । यदि हम यह कहें कि श्रद्धा-आस्था ही हमारे आदशे 
की वाह्य रेखा ऐै, तो कुछ भी अनुचित न होगा । पर हमें श्रद्धा 
ही तक न ठहर जाना चाहिए । श्रद्धा के परे भी कोई पदाथ 
अवश्य है | विचार कर गहरी दृष्टि डालने से मारछ्म होगा कि 
'अद्धा, आशा, हार्दिक लालसा आदि मनोवृत्तियों के पीछे एक 
-अलौकिक, दिव्य पदा्थ-सत्य--भरा हुआ है। यह वह सत्य है 
जो हमारी प्रकृत अमिलाषाओं को सुखरूप श्रदान करता है । 
उत्पादक शक्ति का यह एक नियम है कि जिसका हम 
हृढ़तापूवक विश्वास करते हैं, वह हमें अवश्य प्राप्त होता है । यदि 
आप इस बात का पक्का विश्वास करें कि हमें आलीशान मकान 
रहने को मिलेगा, हम सम्द्धिशाली होंगे, हम प्रभाव-शाली पुरुष 
होंगे, समाज में हम वजनदार गिने जावेंगे-अपना प्रयत्न आरमस्भ 
करेंगे तो आप में एक श्रकार की विलक्षण उत्पादक शक्ति का 
उदय होगा ओर वह आपके मनोरथों पर सफलता का प्रकाश 
डालेगी । 
यदि आप अपने जीवनोदेश को सफल करना चाहते हैं, 
यदि आप अपने आदर्श को काय्य में परिणत करना चाहते हैं तो 
आप अपने सम्पूण विचार-प्रवाह को अपने उद्देश क्री ओर लगा 
दीजिए । एक ही उद्देश की ओर अपने मन, वचन ओर काया 
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हि 


को लगा देने से संसार में वड़ी बड़ी सफलताय होती हुई दीख 
पड़ती हैं । आप उन पदार्थो' की आशा कीजिए जो दिव्य हों, 
| आप यह आत्म-विश्वास कर लीजिए कि हमारे प्रयत्न उत्साह 
पूर्वक होने से हमें कोई उंच्च, दिव्य और महान पढार्थ आप्त 
होने वाला है और हम अपने जीवनोदेश पर पहुँच रहे हे आप 
इस विचार में मस्त हो जाइए कि हमारी शाख्वत उन्नति हो रही 
है, और हमारी आत्मा का एक एक परमाणु दिव्यता की ओर 
जा रहा है| हे 
अषप्लसादा आर उफचदा 


बहुत से मनुष्य कहा करते हैं. कि इस तरह के स्प्तों सें डूब 
जाने से-कल्पता ही करपना में रहने से-हम वास्तव में छुछ भी 
काम न कर सकेंगे । केवल हम सन ही के लडड खाया करेंगे। 
पर यह उनकी यूल है । हमारे कहने का यह आशय नहीं हे कि 
आप हमेशा कल्पना स्रोत ही में घूसा करें, विचार ही विचार में 
रह जावे, केवल मन ही के लड़ड खाया कर। किन्तु हमांरे कहने 
का आशय यह हे कि किसी काम को करने के पहले उस काम 
को करने की दृढ़ इच्छा सन में करलें ओर सारी विचार-शक्तियों 
को उस ओर झुका दें जिससे आपको बहुत हो अधिंक सफलता 
प्राप्त हो ) सन के विचार को सन ही में 'लय न करके उसको 
दृश्य रूप में रखना अत्यन्त आवश्यक हे, 'यह्‌ हम पहले सी कह 
चुके है । पर हम इतनों अरब भी अवश्य कहेंगे कि ये शक्तियोँ 

बढ़ी ही कार्य सम्पादिकायें हैं-पवित्र हैं--ईश्वर ने देवी उद्देश 

सिद्धि के लिए हमें ये शक्तियाँ दी हैं, जिससे कि हस सत्य की 

अलक देख सके । इन्हीं की बदोलत इस उस ससय भी अपने 


२१ दिव्य खिलारें का प्रभाव 


शआादश पर कायम रह सकते हैं, जब कि हम >असुविधा-जनकः 
और बुरी परिस्थिति में काय करने को बाध्य किये गये हों । 

हवाई किले बसना निःसार नहीं है । हम पहले अपने सन 
में उन्हें बनाते हैं---अमभिलापा में उन्हें चित्रित करते हैं---और 
फिर बाहर उनकी नींव रखते हैं । कारीगर मकान बनाने के पहले 
उसके नकशे को अपने मन, में स्थिर कर लेता हे ओर फिर उसी' 
के अनुसार उस मकान को बनाता है। सुन्दर ओर भव्य सकान 
बनाने के पहले वह अपने सानसिक क्षेत्र में उसकी सुन्दर ,ओर 
भव्य इमारत खड़ी कर लेता है । 

इसी तरह जो कुछ हम काय करते हैं, पहले उसकी सृष्टि 
हमारे मन में होती है, ओर फिर वह. दृश्य रूप में आता है / 
हमारी कत्पनायें हमारी जीवन रूपी.इमारत के मानचित्र हैं ।.पर 
यदि हम उन कल्पनाओं को सत्य .करने के लिए . जी जान सें 
प्रयत्न न करेंगे तो उनका सानचित्र सात्र ही रह जायगा। जेसे 
अदि कारीगर सकान का केवल नकशा ही बनावे. ओर उसे सत्य 
रूप सें प्रकट न करे अथात्‌ उसके अनुसार मकान न बनावे तोः 
तो उसकी स्कीम उस नकशे ही में पूरी हो. जायगी । 

सब बड़े आदमी जिन्होंने ' सहत्ता प्राप्त की है--बड़े-बड़े 
पदार्थों की प्राप्ति की है--वे सब. पहले उन सब अभिलषित पदार्थों 
के स्वप्न ही देखा करते थे । जितनी. स्पष्टता से, जितने आम्रह से, 
जितने उत्साह से, उन्होंने. अपने. सुख, खप्न की--आदर्श की, 
सिद्धि में प्रयत्न किया उतनी उन्हें उन्की सिद्धि आप्त हुई । 

तुम अपने आदश को इसलिए मत छोड़ दो कि उसका 
प्रत्यक्ष रूप से. सिद्ध होना तुम्हें नहीं दीखता है.। तुम अपनी सारी 
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शक्तियों का प्रवाह अपने आदश पर लगाकर उस पर मजबूती 
से जमे रहो | तुम उसे हमेशा प्रकाशित रक्खो.। कभी उसे 
अन्धकारमय तथा मन्द मत होने दो । हमेशा . तुस आनन्दुअद 
नई अमिलापा उत्पन्न हुए वायुमण्डल में रहो । थे ही पुस्तक पढ़ो 
जो तुम्हारी अमिलापा को प्रोत्साहन देती रहें; उन्हीं पुरुषों के 
पास उठो बैठो जिन्होंने वह काम किया हे जिसकी तुम कोशिश 
कर रहे हो और जो सफलता के रहस्य को प्रत्यक्ष करना - चाह 
रहे हो | 

रात को सोने से पहले आप कुछ देर के लिए शान्तिपूर्वक 
वेठकर एकचितत हो अपने आदश का विचार करो--विचार-सरष्टि 
में उसकी सूर्ति देखो ओर आनन्द में मस्त हो जाओ। तुम अपनी 
सन्तोकस्पना से स्वप्त-सें भी मत डरो क्योंकि वह सलुष्य उन्नति 
नहीं कर सकता--उसका पतन हो जाता हे--जो अपने आदर्श 
के सुंखमय स्वप्त नहीं देखता । स्वप्त की शक्ति तुम्हें इस बास्ते 
नहीं दी गई हे कि तुम्हारे अन्दर डर पेंदा करे | उसके पीछे सत्य 
छिपा हुआ है । यह एक अपूवे देन है, जो दैवी खजाने से देवी 
धन देती है और साधारण पुरुषों की श्रेणी से उठाकर असाधा- 
र्श्‌ पुझुषों की श्रेणी में रखती हे---बुरी दशा से निकालकर 
दिव्य आदर्शों- पर ला वेठाती हे.। 

हस अपने हृदय के आननन्‍्दसय सवन-में आदर्श के' जिस 
आभास को देखा करते हैं वह हमें असफलता और आशासंग के 
कारण हत-केथ्य होने से रोकता है । 

| उहाँ खज्नों से सेर मतलब उसे खप्तों से नहीं है जो केवल 

तरंगों के समान ज्षणिक हैं, पर हमांरा मतलब उस सच्ची और 


[8 


दिववथ विचारों छा. पांव 


हि 3 
सा 


प्रकृत असिलापा; एवं उस पवित्र आत्मिक आकांक्षा से ह जो हमें 
हंसेशों इस वात का स्मरण कराती रहती है.कि हम अपने जीवन 
को दिव्य ओर सहान्‌ बनावें | जो हमें इसःवात की सूचना करती 
हे कि तुम अंग्रासंगिंक एंवं बुरी परिस्थिति से-उठकर उन आद्शों 
का साक्षात्कार कर सकते हो, जिन्हें तुम अपने कल्पना-राज्य में 
देखा करते थे । 
' हमोंरी प्रकरंत अमिलाषाओं' के पीछे ऐश्रय्यें--ईश्वरत्व 
छिपा हुआ है । 
देवी ओर फलप्रद अभिलाषाओं के लिए हम यह. नहीं कहते 
कि आप अपनी . इन अमभिलापाओं काडउन पएदाथों के लिए 
उपयोग करें जिनको आप चाहते हैं; पर वास्तव में जिनकी आप 
को आओव॑श्यंकता नहीं । में उन अभिलाषाओं का जिक्र नहीं करंता; 
जो मरू देश के उस फल के सहश है जो दीखने में सुंदर है| पर 
मुँह पर लाते ही जिसकी जघन्यता प्रकट होती है; पर हसारा 
आशय आत्मा की उनः अकृत अमभिलाषाओं से है जोः हमारे 
आदश की सिद्धिः में सहायक होती .हैं । मेरा आशय उने असली 
आंकांक्षाओं से हैं:जो हमें पूर्णता पर पहुँचाने में--आत्म-विकास-- 
करने में मददगार होती हैं । 20 औऋ ३ 
... हमारी सानसिक वृत्तियाँ--हमारी हादिक अभिलापाये-हमारी 
नित्य की प्राथनायें है।। इन आथनाओं को प्रकृति देवी' सुन्ती है 
ओर उनका यथोचित. उत्तर देती-है.। वह इस-बात को सान लेती 
हैं कि हंश वही पदाथ चाहते. है. जिसकी सूचना हमारी अन्तर 
रात्मा करती है।ओऔर वंह हमें : सहायता करने लगती है । लोग 
इस बात को बहुत कस जानते है कि हसारी' अमिलाषाएँ ही 


दिव्य जीवन हि 


हमारी नित्य की आ्रार्थनायें है । ये ग्राथेनायें नकली नहीं-वनावटी 
नहीं-पर शुद्ध हृदय से निकली हुई आत्मिक हैं ओर परमात्मा 
उत्तका सुफल हमें अवश्य देता है । 

हम,सब इस बात को जानते हैं. कि एक दंवी उपदेशक 
हमारी आत्मा में बैठा हुआ है ओर वह्‌ समय ससय पर हमारी 
रत्ता करता हे तथा हमें ठीक राह बताता रहता हे, ओर हमारे 
हर एक प्रश्न का उत्तर देता रहता है । जो मनुष्य अपने मान- 
सिक भाव को ठीक करके उत्साह ओर प्रमाशिकता झे अपने 
उद्देश पर पहुँचना चाहता है, वह उस पर जरूर पहुँचेगा, शायद 
पूरा न पहुँचे तो उसके क़रीब क़रीब तो जरूर ही पहुँच जायगा। 
हमारी हादिक अभिलापाएँ हमारे उत्पादक अन्तर्बल को 
उत्तेजित करती हैं। वे हमारी शक्तियों को जोर देती रहती हैं-- 
हमारी योग्यता को वढ़ाती हैं । प्रकृति देवी की ऐसी दुकान है कि 
वहाँ एक कीमत बोली जाती है, ओर मनुष्य वह कीसत देकर हर 
चीज को खरीद सकता है । हमारे विचार --उन मूलों से हैं. जो 
शक्तिरूपी अनन्त सागर में फैली हुई हैं और जिनको गति ओर 
स्पन्दन रा से वे हमारी आकांक्षा एवं अमिलापा का स्नेहाकर्पण 
कर लता है । "० 
वनस्पति संसार की अल्येक वस्तु, क्या फल्न क्या फूल, अपने 
नियत समय ही पर फलते फूलते ओर पकते हैं-। जाड़ा वहाँ 
तक इक्षा क पललवो पर हमला नहीं करता, जहाँ तक उन्हें पूरी 
तरह खिलने का अवसर न सिला हो । फल बफ़ पड़ने के पहले 
इच्त पर से गिरने को तैयार रहते हैं; यही कारण है हक 
ली 3 . यह. हैं कि उनकी 

वृद्धि रुकती नहीं । ४ 


कक 


२५ दिव्य विचारों का प्रभाव 


पर यदि हम देखें कि जाड़ा आने पर भी सब फल हरे 
भरे हैं-फूल पललवों में हैं और विकसित होने के बदले वे ठंड 
के शिकार बन गये हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि उनमें कहीं 
तो भी किसी तरह की भूल हुईं होगी । 

इसी तरह जब हम देखते हे कि करोड़ों मनुष्यों में कोई 
बिरले ही ऐसे होते हैं जो अपनी पूर्ण अवस्था तक पहुँचते ओर 
बहुत से मनुष्य अद्धंविकसित होने के पहले ही काल की खुराक 
बन जाते हैं, तो हमें मानना होगा कि यहाँ भी कुछ भूलें 
अवश्य हुई है । 

क्यों हमारा जीवन-बक्ष अपने समय से पहले ही मुझा जाता 
है ? हमसें इश्वर सहश गुण ओर अनन्त शक्ति की योग्यता होने 
पर भी क्‍यों हमारा जीवन फल अद्धे-विकसित होने के पहले ही 
वृक्ष से गिर जाता है। इससे तो हमें मानना होगा कि इसमें कहीं 
न कहीं हमारी भूल अवश्य है । 

जब हम अन्य जीवधारियों से मानव जीवन की तुलना 
करते तो हमें माल्म होता है कि मानव जीवन के लिए पूर्णतः 
फ़लने फूलने और आत्म-विकास करने का ठीक अवसर है । यदि 
हम अपने दिव्य स्प्नों का अनुकरण करते ज.वेंगे तो हमारी 
अभिलाषाओं के फलने-फू्लने का--हमारी आकांच्षाओं के सिद्ध 
होने का--हमारे आदशे के पकने का समय जरूर आयगा। 
क्योंकि ये बन्द झुकुर में रही हुईं उन पँखुरियों के समान हैं. जो 
कभी कहीं समय पाने पर खिलेंगी और अपनी खुशबू और 
सुन्दरता से अपने वायुमएडल को सुगन्धमय बना देंगी। किसी 
तरह का क्षय इनको बढ़ती को न रोक सकेगा । 

्‌ 


दिव्य जीवन 


हम यह बात देखते हैं कि हर मनुष्य में कुछ ऐसी सामग्री 
मौजूद हैं जो उसे पूर्ण ओर आदशे मनुष्य बना सकती है । यदि 
हंस अपने आदशे को सज़यूती से पकड़ लें, मन, वचन ओर 
काया से सांसारिक कष्टों से न घवराकर अपने: जीवनोदेश्य के 
पीछे चलें तो अवश्य ही हम सें सानवी शक्तियों का आविभाव 
होकर हमारी सफंलता पर प्रकाश पड़ेगा । । 

ईश्वर की यह आज्ञा कि पूर्ण वनो, जैसा कि में हूँ, कुछ 
निःसार नहीं है । उसके सहश विकांस करने की हममें भी शक्ति 
है यह बात अक्षरश: सत्य है । 


न हि.) 
च्द 


(२) 
सुख और सलफबता 
पतित अवस्था में रहना पाप है 


मनुष्य यदि व्याधि, दरिद्धता जोर दुर्देंद ही का विचार करता रहे 
तो उसे ये प्राप्त होंगे भौर उसे ऐसा भालूम होने छग्रेया कि मानो थे भेरे 
ही पास्त में पड़े ४ फिर भी चढ़ उनसे गयदरा झृस्बन्ध वन करना चाहेगा--- 
चह्ट अपने उत्पञ्ञ कि हुए हस पुर्जो से घबराता रहेगा भीर कहता रहेगा । 
'कि दुभ्रग्ध के ये बढाएँ मेरे स्चिर पर पड़ी हैं। 

दरिद्वण एक वक है, जिले इस खसमय के अंग्रेजों का कछेजा 
कॉपदा ऐ--कालीइल । 


।छूटसी मलुप्य को यह अधिकार नहीं है--यह स्वत्व 
नहीं है यह हक यहीं है कि वह उसी लाचारी की 
दरिद्रता की, निधनता की, मूख्लेता की हालत में पड़ा रहे, जिसमें 
बह रहता आया है । उसका आत्म-सम्मान कहता है कि वह 
ऐसी परिस्थिति से एकदम बाहर निकल आवे । उसका धर्म है- 
कतेव्य है-फर्ज है-कि वह अपने को ऐसी स्थिति में रखे जो 
सस्मान-पूर्ण हो, जो स्वतंत्रता की मधुर सुगंध से सुवासित 
हो, जिसमें रहकर बीसारी के समय तथा आकस्मिक 
विपत्ति के समय वह अपने मित्रों को बोझ सा 
न हो पढ़े ओर जो लोग उसके ऊपर आश्रित हैं उन्हें किसी 
तरह का कष्ट न हो । 


दब्य जीवन श्र 


डाक्टर ओरिसन स्त्रिट मार्डन महोदय कहते हैं कि यदि 
आप अमेरिका के किसी धनिक सेनन्‍लक्ष्मीपति से पूछेंगे तो 
वह कहेगा-वे दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा संतोपपू्ण ओर 
आतननन्‍द्मय थे जब सें दरिद्रता के पंजे से निकल ऋर समृद्धि 
के आनन्द-भवतन में प्रवेश कर रहा था; जब में अपूर्शता ओर 
लाचारी से निकल कर पूर्णता के द्वार में प्रवेश कर रहा था; 
जब मुझे ऐसा सालूस होने लगा था कि कमतरता से निकल 
कर समृद्धि के विशाल प्रवाह की ओर में जा रहा हैँ और उस 
सांग में बाधा डालनेवाला कोई नहीं है! | बह गद्गद हृदय 
होकर कहेगा वह समय मेरे लिए बड़ा सुखकर-बड़ा आन- 
न्द्प्रद--वड़ा संतोपदायक ओर बड़ा प्रोत्साहनदायक था । 
उस समय मुझे माछूम होने लगा था कि मेरा आत्प-विकास-- 
आत्म सुधार हो रहा है। उस समय में सोच रहा था कि अब 
मुझे दिव्यानन्द पूवंक मनोहर जंगलों में घूम कर प्रकृति देवी के 
स्वाभाविक सोंद््य से अपने हृदय को गद्गदू कर सकूँगा और 
उसकी हरी भरी पोशाक ओर सनोहर छटा देखकर एकद्स ही 
आनन्द और आनन्द के सीठे समुद्र में म्न होकर अपने मित्रों 
को दरिद्रता के दुःखद पं से मुक्त करके उन्हें डेचा उठाडझँगा। 
सच है ऐसे मनुष्य को स्वयमेव माछू्स होने लगता है कि भुझ में 
ऊँचे उठने की शक्ति है। झुक में वह शक्ति है कि संसार में में 
अपना वजन पेदा कर सकता हूँ ।! उसे इस बात का विश्वास हो 
जाता है कि “मेरे लड़कों को शिज्ञा श्राप्त करने में अब मुझसा 
कष्ट न कल पक ।” सतलब थह कि इस वक्त उसका कार्यक्षेन्न 
संकुचित परिधि से बहुत बड़े मैदान में परिणत होने लगता है 


9६ सुख भौर सफलता 


इस बात के सैकड़ों प्रमाण हैं कि हम महान ओर दिव्य 
वस्तुओं के लिए बनाए गए है न कि दरिद्रता के पंजे में फेसने के 
लिए | कमी ओर दरिद्रता मनुष्य की देवी प्रकृति के अनुकूल 
नही हैं पर कठिनाई इस बात की है कि हमें उस देवी खजाने पर 
आधा विश्वास भी नहीं । हमें यह हिम्मत नहीं होती कि अपनी 
देवी क्षुधा को ठ॒प्त करने के लिए अपनी आत्मिक इच्छा को मुक्त 
* छुहय से प्रकाशित करें ओर बिना हिचकिचाये उस पूर्णता की 
याचना करे जिस पर हमारा स्वाभादिक अधिकार है । हम छुढ्र 
घस्तुओं की आकांक्षा करते हैं ओर, उन्हें ही पाते हैं । इस तरह 
हम अपनी इच्छाओं को छिलन्न-मिन्न कह देते हैं ओर उस देवी 
खजाने को संकुचित कर देते है, जो हमारे लिए र'्षित रखा गया 
था | अपनी आत्सिक असिलाषाओं की याचना न-कर सानो हम 
अपने मनो-मन्दिर के उस द्वार को बन्द कर लेते हैं, जो महान- 
दिव्य और उपयोगी वस्तुओं का ग्रवेश-ह्वार है इस तरह हमारा 
मानसिक क्षेत्र इतता संकुचित हो जाता है, हमारा आत्म-विकास 
इतना दब जाता है कि हमें क्षुदृता ओर संकीणंता के. सिवा और 
 छुछ भी दिखाई नहीं देता । 
.. हम उस सष्टिकतों परमात्मा की विवेचना नहीं करते जिसके 
विषय में लोगों की ऐसी धारणा है कि वह हमारी प्रारथनाओं को 
याचनाओं को श्रदान करने से शक्ति-हीन हो जाता है| हमारा 
विश्वास है कि उसका यह स्वभाव ही है कि वह अदान करे और 
हमारी हार्दिक अमिलाषाओं को परिपूर्ण करे । हम यदि उसके 
पास से ज्यादा माँगते हैं, तो मत समझो कि उसके खजाने में 
कुछ कमी. होती है। गुलाब “का फूल सूर्य के पास प्रकाश 
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मांगने के लिए नही जाता । सूथ्ये का खभाव ही ऐसा है कि वह्‌ 
अपना प्रकाश खुले तोर से उसे तथा अन्य सब पदार्थों को बॉट- 
देता है। एक मोसबची के जलते हुए यदि दूसरी मोमबत्ती जला 
दी जाय, तो उस पहली मोसवत्ती को कुछ हामि न होगी। सेत्री 
भाव रखने से हम अपने सेन्री भाव को एवं तत्संबंधी योग्यता को 
बढ़ाते हैं पर द्बोते कुछ नहीं । 

यह जान लेना फि हस देवी शक्ति के प्रवल प्रवाह को किस 
तरह अपनी ओर ला सकते हैं ओर उसका ठीक उपयोग कर 
सकते हैं, हमारे जीवन के एक अलौकिक रहस्य का ज्ञान कर 
लेना है । यदि मलुप्य को इस देवी तत्व का ज्ञान हो जाय तो 
वह अपनी काय्य-संपादन शक्ति को हज़ारों शुत्ता ज्यादा बढ़ा 
लेगा, क्योंकि फिर तो बह फेश्वय्ये-विसूति का सहयोगी और 
हिस्सेदार हो जायगा । 

जब हस अनन्त से एकता करते लगते हैं, अपनी आत्मा को 
संस्क्ृत करने लगते हैं, जब हम अग्रामारिकता, स्वाथे ओर अप- 
विन्वता फो कूड़े-करकट की तरह अपने हृदय से निकाल कर फेक 
देते हैं उस ससय हमे इन दोषों से रहित शुद्ध परमात्मा के दश्शन 
होते हैं और हमें इश्वर की श्रेज़्ता दीखने लगती है। हम श्रे्ठता 
को जानने लगते हैं; पविच्नता के उपासक हो जाते हैं । 

वही गल॒ष्य इश्वर के दर्शन कर सकता है जिसका अन्त:करण 
शुद्ध निमेल ओर पविन्न है । 

अपने वंधु-भगिनियों से स्वार्थपूर्ण और नीच लाभ उठाने का 
विचार जब हसारी आत्मा से निकल जायगा, तव हम ईश्वर के 
इतने निकट पहुँच जाखेंगे कि विश्व की तमाम अच्छी चीज़ें 


सुख और सफछूता 
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हमारी ओर बहने लगेंगी, पर कठिनाई इस बात की हैं. कि हस 
अपने कुछ॒त्यों और कुविचारों से उस दैवी प्रवाह के मांग में 
बाधा डाल रहे हैं, जो हमारी आत्या की ओर आ रही है। 
खपनी आँखों के सामने आनेबाला कोई भी दुष्ट कार्य काले 
स्‍्थाह परदे के समान है, अथवा यों कहिए कि वह हमारी आँखों 
का जाला है, जिससे हम ईश्वर को नहीं देख सकते, उसकी श्रेष्ठ 
का भास नहीं कर खकते | ठुष्ट काय्ये इेश्वर से हमें सब्र अलग 
रखता है । 
जब हम विशाल दृष्टि से देखना सीखेंगे, जब हम संकीणेता 
का विचार करना छोड़ देंगे, जब हम अपने संकीर्ण विचारों से 
अपने ही पेर पर कुल्हाड़ी मारना छोड़ देंगे, तब हमे सालूूस होगा 
कि वह पदार्थ जिसकी हम खोज कर रहें थे, वही हमारी खोज . 
कर रहा है और वह हसें आधे खस्ते ही में मिल जायगा । 
कभी इन वातों का रोना सत रोओ कि हमें अमुक चीज 
की कमी है, हमारे पास वे वस्तुएँ नहीं हैं, जो दूसरों के पास हैं, 
हम वह काम नहीं कर सकते जो दूसरे करते हैं । ऐसा करने से 
तुम अपने भविष्य को अन्धकार मय कर लोगे । जहाँतक तुस 
अपने दुदद्दैव के विचारों में लगे' रहोगे, जहाँतक तुम अपने निष्फल 
अलुभव पर आश्रित रहोगे वह तक तुम्हारे. अंदर में रही हुई 
आत्मशक्ति मुरमाई हुई रहेगी ओर वह तुम्दारे अमिलाषित पदार्थों 
को आकर्षित करने में नितान्त असमर्थ रहेगी । वह तुम्हारी 
कठिन दशा का कुछ भी उपाय न कर सकेगी । 


हमारा सानसिक साव-हमारा आदश-उस सत्य के समान 
होना चाहिए, जिसकी हम खोज कर रहे हैं । 
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समडद्धि के अंकुर पहले हमारे मन ही में फूटते हैं ओर फिर 
इधर उधर फेैलते हैं । हरिद्रता का भाव रख कर हम समृद्धि को 
अपने सानसिक कछेत्र की ओर केसे आकर्षित कर सकते हैं ९ 
क्योंकि इस दुर्भाव के कारण वह वस्तु; जिसकी हम चाह करते है 
एक़ पेर भी हमारी ओर आगे नहीं बढ़ाती । काय्य करना किसी 
एक चीज के लिए और आशा करना किसी दूसरी की-यह वात 
बहुत ही शोचनीय हे । मनुष्य समद्धि की चाहे जितनी इच्छा करें 
पर दंदेव के विचार समृद्धि के आने के द्वारों को वन्‍्द्र कर देते 
हैं। सौभाग्य और समद्धि, दरिद्रता एवं निरुत्साही विचारों के 
प्रवाह छारा नहीं आ सकते । उन्हें पहले मानसिक क्षेत्र में उत्पन्न 
करना चाहिए। यदि हम सूमुद्धिशाली होना चाहें तो पहले ह 
उसके अनुसार अपने विचारों को बना लेना चाहिए | 


क्यों आप एक विभिन्न श्रेणी में हैं ? इसका कारण केवल 
यही है न कि आप अपने को ऐसा सानते हैं। यदि आप अपनी 
आत्मा में संकीणता देखते तो आप अपने आपकों बेशक क्षुद्र सानिए 
पर याद रखिए ऐसा करने से आप अपने ओर समृद्धि के बीच 
में गड़ह्ा खोदते हैं) यदि समृद्धि की ओर से निराश होकर आप 
अपने विचार प्रवाह को उसकी ओर नहीं प्रवाहित कर रहे हों 
तो समझ लीजिए कि वह हमेशा आपसे हवा बचाती रहेगी-- 
कभी आपके पास न आयेगी । 

किस नियव से आप उस चौज की आशा कर सकते 
हैं, जिनके लिए आपको विश्वास नहीं है कि वह प्राप्त होगी । 
किस दर्शनशास्र से आप यह बात पिद्ध कर सकते हँ कि 
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आप उन क्लीजों को प्राप्त कर सकेंगे, जिनके लिए : 
पक्का विश्वास है कि वे आपकी नहीं हैं ? 


संकीर्णता--सीमावन्धन हम ही में है, जगत्‌ पिता परमात्मा 
में नहीं | वह चाहता है कि उसके पुत्रों को विश्व की सब अच्छी 
चीज़ें श्राप्त हों क्‍यों कि उसने इन पदार्थों की सृष्टि अपने पुत्रों ही 
के लिए की है | यदि हम उन्हें लेने में असमर्थ हो रहे हैं तो यह 
दोष हमारा है | इसका केवल मात्र कारण यही है कि हम अपनी 
आत्मा को संकुचित कर रहे हें। 


दरिद्रता में विश्वाल करना ही संसार सें 
सब से बड़ा पाप हे 


कुछ मलुष्यों का दृढ़ विश्वास है कि कुछ लोगों को तो अवश्य 
ही गरीब होना चाहिए | थे गरीबी ही के लिए बनाये गए £ । 
पर हम कहते. कि सृष्टिकता परसात्सा ने मनुष्य के लिए जो 
ढ्ाँचा बनाया है उसमें गरीबी, दरिद्वता, न्यूनता किसी की जगह 
नहीं रक्‍्खी है । पएथ्वी पर गरीब आदमी नहीं होना चाहिए । 
पृथ्वी पर ऐसी बविपुल सामग्री भरी हुई हे, जिसे हमने शायद ही 
स्पर्श किया होगा । शोक की वात हे कि ससृद्धि के भण्डार में 
रहते हुए भी हम दरिद्र रहते हैं । इस का कारण यह है कि हम 
अपने विचारों को क्षुद्र ओर संकी् किये हुए रहते हैं । 

अब हमें इस वात का पता चलता जा रहा हे कि विचार 
वह वस्तु है जो हमारे चरित्र को संगठित करता है। यदि हम 
: अयपूर्ण और दरिद्वता के विचारों में रमण करते रहते हैं---यदि 


द्द्यि र्ज्ं 
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हम दरिद्रतासे डरते रहें---यदि आवश्यकता के भय से कांपते रहे- 
तो दरिद्रता और भय के विचार हमारे जीवन-अदेश में जड़ 
जमालेंगे और उसके प्रभाव से हम एक ऐसे चुम्बक बन जावेंगे 
कि दरिद्रता और लाचारी अधिंकाधिक परिमाण में हमारी ओर 
आकर्षित होकर आती रहेगी । 

द्यानिधि परमात्मा फी इच्छा कदापि नहीं हे कि हमें अपने 
उदर निवाह के लिए भी कठिन समस्या का सामना करना पड़े । 
हमारा अमूल्य समय केवल इसी भागड़े में लगा रहे, जीवनसुधार 
का हमें समय ही न मिले ! जीवन हमें इस वास्ते दिया है कि 
हम उसकी पूर्णता का, सौंदय का विकास करें | हमारी सब से बड़ी 
अभिलाषा यह होनी चाहिए कि हम अपने सनुष्यत्व का विकास 
करें-हम अपने जीवन को सुन्दर ओर ऐ्रयेशाली वनावें । केवल 
जड़ द्रव्य ही में अपना सारा जीवन खोने के बंजाय मानवी गुणों 
को सद्भठित करने में हम अपने समय का अधिक उपयोग करें । 

निश्चय कर लो कि दरिद्रब् के विचार से हम अपने मुँह को. 
मोड़ लेंगे । हम केवल हठाग्रह से समृद्धि ही की आशा रक़्खेंगे- 
हम केवल पूणता ही के विचार को अपने पास फटकने देंगे--ऐश्व 
यशाली आदश ही को अपनी आत्मा में जगह देंगे, जो कि 
हमारी स्वाभाविक प्रकृति के अनुकूल है निश्चय कर लो कि हमें 
सुख सम्द्धि प्राप्त करने सें जुरूः सफलता होगी । इस तरह का 
निश्चय, आशा और अभिलापा तुम्हें वह पदार्थ प्राप्त करायेगी, 
जिसकी तुम्हें वड़ी लालसा हैं। हादिक अभिलाषा में उत्पादक 
शक्ति भरी हुई है । 


सच वात यह है कि हस अपने ही संसार में रहते हैं। हम 
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अपने ही विचारों के फल हैं। हर एक मतुष्य अपने विचारानुसार 
अपने संसार को बनाता रहता है। वह अपने आसपास के वायु- 
मण्डल को या वो समृद्धि, ऐश्वय ओर पूर्णता से सुवासितत रखता 
है या दरिद्रा, कमी और अभाव के विचारों से उसे गंदा और 
निरादर पूर्ण कर देता है । 

इश्वर के पुत्र-सानवगश इसलिए नहीं बनाये गये कि वे 
इधर उधर व्यथ ही मारे मारे फिरें-प्रर वे इस वास्ते बनाये गये 
हैं कि आकांज्षा करें | ऊपर की ओर देखें न कि नीचे की ओर | 
वे ६स वास्ते नहीं बनाये गये हें कि पड़े पढ़े दरिद्वता-गरीबी ही 
में सड़ा करें । पर वे इस वास्ते बनाये गये हैं कि महान ओर श्रेष्ठ 
पदाथोी को प्राप्त कर । शांति अधिराज फरमात्सा के पुत्रों के 
भीतर पूर्ण श्रेछ्ता, पूर्ण सौंदय, पूर्ण सहत्ता ओर पूर्ण ऐश्वर्य 
मौजूद है । पर दरिद्रता के भाव ने-विचारों की संकीणेता ने-हमें 
संकीर् बना रक्खा है । यदि हम जीवन के आदर्श को ऊँचा 
बनाये रखें-यदि हस अपने ऐश्वय्ये के लिए वराबर दावा करते हैं 
तो अवश्य ही हमारा जीवन परिपूर्ण ओर ऐम्थय्यंशाली हो 
जायगा । परमात्सा की यह इच्छा बहीं है कि हम गरीब रहें, पर 
हमारे भावों की संकीणता के कारण--समारे ।जन्मसिद्ध आदर्श, 
में नीचता आजाने के कारण-हमारी ऐसी शोचनीय दशा हुई है।. 
मनुष्य की रचना ओर परिस्थिति का विचार करने से इस बांत 
के सैकड़ों प्रमाण मिलते हैं. कि वह अनन्त रूप से उन महान 
ओर दिव्य पयार्थों के उपभोग के लिए बनाया गया है, जिन्हें में 
समझ्जताहूँ आजकल का कोई विरला ही भाग्यशाली प्राप्त करता 
ओर उनसे आनन्द उठाता होगा । 


६. # 
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क्यों न हम महान और उत्तम चीजों की आशा करें, जब 
कि हम में ईश्वरीय गुण रकखे गये हें--जब कि हस इश्वर के पुत्र 
कहे जाते हैं विश्व में जो कुछ सौंदय्य एवं सुख सम्रद्धि है वह्‌ 
ईश्वर की है और हम अवश्य ही उसके हक़दार हैं। अपने सन 
के भाव को पूर्णतया अच्छे पदार्थों की ओर अभिमुख कर लेना 
उन्हें मन बचन काया से न्‍्योंता देकर बुलाते रहना यही उनकी 
ग्राप्ति का राजमार्ग है । 


अवश्य ही वहाँ कुछ गलती--भूल होनी चाहिए जहाँ 
राजाओं के राजा परमात्मा के पुत्र ऑर पृत्रियाँ विश्व की 
सहाबू--ओर दिव्य पदार्थों को उससे उत्तराधिकार पाने पर 
भी-अवर्णनीय सस्द्धि से युक्त समुद्र के किनारे रहने पर भी- 
थर के द्वारों पर ऐश्वर्य के बहते रहने पर भी-वे भूखों मरते 
हें---अपनी पेट की ज्वाला को नहीं बुझा सकते । 


क्या हमारे जीवन की अवस्थाएँ, क्या हमारी आर्थिक दशा, 
क्‍या हसारे मित्र तथा शत्रु, क्या हसारी ऐक्य दशा तथा विरोध 
सब ही हमारे विचारों के फल हैं । यदि हमारा मानसिक भाव 
द्रिद्रता के विचारों में सिल जायगा--यदि हमें अभाव सूझता 
रहेगा तो हमारी परिस्थिति भी इन्हीं के अनुकूल वन जायगी । 
इसके विपरीत यदि हमारे विचार खुले, उदार और विशाल होंगे 
उनमें सुखसम्द्धि के विचार गूँजते रहेंगे ओर अमिलपित सुस्थिति 
को प्राप्त करते के लिए मत, वचन, काया से हम प्रयत्न करते 
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रहेंगे तो हमारी परिस्थिति सी हमारे सनोवांछित पदार्थों के अलु- 
कूल बन जायगी । जो कुछ हम अपने जीवन में प्राप्त करते हें, 
वह हमारे विचार ढ्वारों में होकर आता है ओर उसी के समान 
डसका रूप, रंग ओर गुण भो होता हे । 

यदि हम देखें कि कोई मनुष्य किसी असाध्य तथा लम्बी 
बीसारी और अपरिहाय दढुर्देव के न होने पर भी वर्षों से ग़रीबी 
से सताया जा रहा है, तो हम समझ लेंगे कि उसके मानसिक 
भाषों सें कोई भूल अथवा विकार प्रवेश कर गया हे, जो उसे 
सफल होने नहीं देता । 

यदि हम अपनी अवस्था से असन्तुष्ट हैं, यदि हमको ऐसा 
माल्म होता है कि हमारा जीवन कठोर है--हस भाग्यहीन हैं-- 
यदि हम आपने भाग्य को दोष देते रहते हैं, तों इस बात को 
सममभ लीजिए कि यह सब हमारे विचारों का ओर बहुत छोटे 
आदश का प्रक्ृत परिणाम है और इसमें हमारे सिवा ओर कोई 
दोषी नहीं है. । 

सुसंगत विचार ही हमारे जीवन को ठीक करते हैं, शुद्ध 
विचार ही हमारे जीवन को शुद्ध करता है और सम्रद्धि युक्त तथा 
उदार विचार ही उत्साहपूर प्रयत्न का सहयोग पाकर इच्छित 
फल की प्राप्ति कराता है । यदि हम पूर्णतया सकल श्रेष्ठता के 
दाता, अनन्त खजाने के मूल पर तथा उस शक्ति पर जो हमें 
खाने को देती है--हमारी आकांक्षाओं को पूरी करती है, जो हमें 
अपनी दशा सुधारने के लिए प्रेरणा किया करती हे--विश्वास 
करें तब हमें यह जान ही न पड़ेगा कि कमतरता क्या चीज़ हे | 

मनुष्य जाति में यही एक बड़ा रोग है कि उसका देवी 
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खजाने पर यथेष्ठ विश्वास नहीं । हमें चाहिए कि हम उस देवी 
खजाने के साथ वही सम्बन्ध रक़्खें जैसे वा अपने पिता के 
साथ रखता है । बच्चा रोटी खाते समय यह नहीं कहता में इस 
डर के मारे कि फिर मुर्के खाने को न मिलेगा, यह रोटी नहीं 
खाता ।” पर वह इस विश्वास ओर भरोसे पर कि, झुर्के खाने 
की कमी नहीं हैं? सब कुछ खा लेता हे । 
हमें अपने सम्भाव्य पर आधा भी विश्वास नहीं रहता। 
यही कारण है कि जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह वहुत ही श्लुद्र 
परिसाण में होता है । हम उस ऐश्वय पर अपना दावा नहीं 
करते जिस पर हमारा अधिकार हे । यही कारण है कि अपूर्णता 
संकीणंता अथच कृशता हमारे जीवन को प्राप्त होती हे । हम 
उदारतापूवंक किसी वस्तु की साँग नही करते । हम छुद्र वस्तुएँ 
पाकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । ईश्वर की इच्छा है कि'.हम सख- 
समृद्धि युक्त जीवन व्यतीत करें--जो वस्तु हमारे लिए है वह 
विपुलता से हमारे पास रहे । कोई मनुष्य हुःखी ओर दरिद्री न 
रहे । आवश्यक वस्तुओं का अभाव मानव-स्वभाव के अनुकूल 
नहीं है। 
विचारों की एकता और सफलता 
दृढ़तापूर्वक विचार कर लो कि तुम्हारी उस वस्तु के साथ 
एकता हू, जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम अपने सन, वचन और 
काया को उस वस्तु की ओर लगादो । उसकी प्राप्ति में तिल मात्र 
भी सन्‍्देह मत रच्खो। तुम्हें उसके ग्राप्त करने में सफलता 
अवश्य होगी--तुम उसे अवश्य आकंषित कर सकोगे | 
गरीबी हमारा सानसिक रोग है । यदि तुस इससे पीड़ित हो 
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यदि तुम इस रोग के शिकार हो तो अपने मानसिक भाव को 
बदल दो ओर दुःख दरिद्रता ओर लाचारी के विचार सन में 
लाने के बजाय सुख, सम्रद्धि ऐश्वय, स्वाधीनता और आनन्द के 
विचारों से अपने मानसिक क्षेत्र को सुशोभित करो | फिर यह 
देखकर तुम्हारे आश्रय का पार न रहेगा कि तुम्हारा सुधार-- 
तुम्हारी उन्नति--कितनी जोरों से हो रही हे । 
हमें विजय--सफलता--पूर्णवया भन की वैज्ञानिक .क्रिया 
से आप्त होता है । जो सज॒ुष्य समृद्धिशाली--सौभाग्यशाली होता 
है उसका पूर्णतया थह विश्वास रहता है कि मैं सम्रद्धिशाली एवं 
सौभाग्यशाली हो रहा हूँ । उसे अपनी पैसा कमाने की योग्यता 
पर विश्वास रहता है । कह अपने व्यवसाय को सन्देहान्वित ओर 
शंकाशील मन से शुरू नहीं करता । वह अपने समय को गरीबी 
की वातें तथा विचारों में नहीं गँवाता। वह दरिद्रता से लड़खड़ाता 
“हुआ नहीं चलता और न वह गंरीब सी पोशाक ही पहनता हे । 
वह अपने सुख को उस वस्सु की ओर फेरता हे जिसके लिए वह 
कोशिश कर रहा है, तथा जिसकी आप्ति में उसका पूरा विश्वास 
ओर दृढ़ निश्चय है! 
देश में ऐसे हज़ारों गरीब लोग हैं जो अपनी गरीबी से 
अं सन्‍्तुष्ट हो गये हैं ओर जिन्होंने उसके विकराल पंजों से 
निकलने का प्रयत्न ही छोड़ दिया हे। अब चाहे वे कितना ही 
कठिन परिश्रस करें, उन्होंने तो अपनी आशा खो दी है--स्वाघी- 
नता ग्राप्त करने की ग्रत्याशा नष्ट कर दी हे । 
बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो गरीबी के डर से अपने 
आपको' गरीब बना लेते हैं । 
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दुःख और दरिद्रता के विचार आत्मघातक हें 
ढुःख दरिद्रता के विचार रख कर कौन से तत्व से आप 
समृद्धि को उत्पन्न कर सकते हैं? आप की दशा आपके मानसिक 
भावों के-आपके आदर्श के-अनुकूल रहेंगी | कया हमारे आदशे 
ओर क्या हमारे मानसिक भाव-े हमारी आत्मा में पेठ जाते हैं 
यदि थे दरिद्रता के विचारों से ग्रस्त होंगे तो हमारी दशा भी. 
वैसी ही होगी । 
मान लीजिए कि एक लड़का हे जो वकीली के लिए प्रयत्न 
कर रहा है; पर उसे आशा नहीं है कि इसमें उसे पूरी सफलता 
मिलेगी तो जरूर वह अपने प्रयत्न में असफल होगा । हम चही 
पाते हैं जिसकी हम आशा करते हैं । यदि हम किसी की आशा 
न करें तो हमें कुछ भी न सिलेगा। नदी अपने उद्गमस्थान से 
ज्यादा ऊच्ची नहीं उठ सकती । जो मनुष्य गरीब होने की परी 
अथवा आधी आशा रखता है वह धनवान कभी नहीं हो सकता। 
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सोभाग्य- 
सूर्य की ओर मुँह करके सीधा खड़ा रहे | विजय और सुख पर 
प्रत्येक मानव प्राणी के स्थायी खत्व हैं । 
कुछ लोग पेसा कमाना चाहते हैं पर वे अपने मन को 
इतना संकुचित रखते हैं. कि वे उसे विपुलता से नहीं पा सकते । 
बह मनुष्य जो समृद्धि की आशा रखता है, हमेशा अपने 
मनोमन्दिर में समृद्धि को उत्पन्न करता रहता है और उसकी 
आध्िक इमारत को- बनाया करता हे । 
हमें चाहिए कि अब से हम सुख समृद्धि की नई मूर्ति-नया 
आदश बनाव। कया हमने बहुत दिनों तक दरिद्रता, दुःखः और 
डर 
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दुर्भाग्य के मालिक शैतान की आराधना नहीं की ? अब हमें 
इसी विचार पर जम्त जाना चाहिए कि हमें हर एक चीज देले- 
वाला ईश्वर ही है। यदि हम उसके साथ तल्लीन हो जावें उससे 
निकटस्थ सम्बन्ध कर ले तो परमात्मा के अट्ूट भण्डार से 
हर चीज़ विपुलता से हमें प्राप्त होगी ओर हमें किसी,प्रकार की 
कमी न रहेगी । है. 

गरीब मलुज्य वह नहीं हे जिसके पास थोड़ी-सी जायदाद हे 
वा जिसके पास कुछ जायदाद नहीं; पर गरीब वह है जो दरिद्गता 
के विचारों से अस्त है; जिसकी सहानुभूति में दरिद्रता ऋलकती 
है; जिसके विचारों में दरिद्रता की कलक दीख पड़ती है; जिसके 
गुण-अहण की शक्ति में देन्य का अभाव दीखता है; जो आत्म- 
पतन का अपराध करता है| वह मानसिक दरिद्रता, अर्थहीनता 
ही है जो हमें गरीब वनाती हे । 

कितने थोड़े लोग इस वात को जानते हैं कि सन के साह- 
सिक काये में क्रितनी गज़ब की शक्ति भरी हुई है । दृश्य संसार 
सें प्रकट होने के पहले हर चीज़ सानसिक संसार में प्रकट होती ' 
है| यदि हम किसी पदार्थ को अपनी मानसिक सृष्टि में अच्छी 
तरह निमोण कर सकेंगे तो दृश्य सृष्टि में भी हम उसे अच्छी 
तरह बना सकेंगे। 

धनवान होने का असली रहस्य 

कोई भी करोड़पति पहले मानसिक सृष्टि में सम्रद्धिशाल्री 
स्थिति को उत्पन्न करता हे जिससे समृद्धि उसकी ओर गबल चेग 
से जा पहुँचती हे । बड़े-बड़े समृद्धिशाली पुरुष अपने हाथ से 
बहुत कम काम करते हैं, पर वे विशेषतया अपने मन में समृद्धि 
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की इमारत को खड़ी करते हैं । वे काय्ये कर स्वप्नों को देखते रहते 
हैं, वे अपने मानसिक प्रवाह को अनन्त शक्ति के महासागर की 
ओर प्रवाहित करते रहते हैं ओर अपने आदर्श-अपनी अभिलपा 
के अनुकूल फलों को उसमें में निकालते रहते हैं । 

समृद्धि के नियमों को यथोचित रीति से पालन करने से 
जैसा प्रत्यक्ष लाभ होता है, बैसा कंजूसी करके एक-एक कोड़ी 
जोड़ने से नहीं होता । कंजूसी से हमारी आत्मा मलीन, संकीण, 
एवं अलुदार हो जाती है और इससे हमें विशेष लाभ भी नहीं 
होता । हम अपने सनोयोग की ओर जाते हैं । यदि हम अपने 
मन को दुःख, दरिद्रता ओर लाचारी की ओर लगावेंगे तो हमें 
इन्हीं सी दशा प्राप्त होगी । 

सौभाग्य और समृद्धि को प्रायः हम इसी मतलब में लेते हें 
कि. हर चीज़ जो हमारे लिए लासदायक है हमें मिलती रहे । 
आत्मा को प्रकाशित करने वाली प्रत्येक वस्तु हमें विपुलता से 
प्राप्त होती रहे । उन चीज़ों का हमारे पास भण्डार रहे जो श्रेष्ठ 
ओर अत्युच्व हैं। सौभाग्य-समृद्धि-उस हर पदाथ का नाम है 
जो हमारे व्यक्तित्व हमारे अनुभव को वेभवशाली बनाता रहे | 

सच्चा सौभाग्य--सच्ची समृद्धि--तों आत्मिक वैसव-- 
आत्मिक पूर्णता का--आन्‍्तरिक ज्ञान ही है। 
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काये ओर आशा 


सुर का आरम्भ पहले मन में होता हे ओर जब तक: 
मानसिक भाव उनके अनुकूल नहीं हो लेते तव तक 
उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि होना असम्भव है । यह्‌ बात बहुत बुरी हे. 
कि काम करना किसी एक पदार्थ के लिए ओर आशा रखना 
किसी दूसरे की । जब तुम्हें पद पद पर असफलता दीखती है, 
तब बताओ कि विजयद्वार में तुम्हारा प्रवेश कैसे हो सकेगा ? 
बहुत से लोग जीवन को ठीक मार्ग पर नहीं लगाते | वे 
अपने प्रयत्न के अधिकांश भाग को निबेल ओर शक्तिहीन बना. 
देते हैं, क्योंकि वे अपने सानसिक भाव को, अपने प्रयत्न के अलु- 
कूल नहीं बनाते अथोत्‌ वे काम तो किसी एक पदार्थ के लिए 
करते हैं और चाहते हैं किसी दूसरे को । हाथ में लिये हुए कार्य 
के विपरीत मानसिक, भाव रखने से, थे उस कार्य भें सफलता 
प्राप्त नहीं कर सकते । वे इस काय को इस निश्चय से हाथ में 
नहीं लेते कि इसमें हमें अवश्य सफलता और विजय प्राप्त 
होगी । यही कारण हे कि उन्हें सफलता और विजय का आनन्द 
नहीं मिलता; क्योंकि सफलता ओर विजय के लिए दृढ़ निश्चय 
हो जाना ही मानो उसके लिए क्षेत्र तेयार करना है । 
एक ओर तो हम धन की आकांक्षा करते रहते हैं और 


दूसरी ओर यह कहते रहते हैं कि क्‍या करें गरीब हैं, ब्रिद्र हैं । 
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: इसका मतलब और कुछ नहीं केवल अपनी धन कमाने की 
योग्यता को कम करना है । ऐसे मलुष्यों के लिए यह कहना 
अनुचित न होगा कि ये जाना चाहते हैं तो पूर्व की ओर पर 
पश्चिम की और अपने पेरों को आगे बढ़ा रहे हैं । 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं हे. जो मनुष्य को उस दशा में सफ- 
लता लाभ करने में सहायता करे, जब , वह. अपनी तत्सम्व- 
जन्धिनी योग्यता-शक्ति पर सन्देह कर रहा हो ओर यों असफलता 
- के तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो । 
वे मनुष्य जो सफलता-बिजय--प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 
“विचार भी इन्हीं बातों के करने चाहिएँ | उन्हें सुख, समृद्धि, 
उन्नति और सफलता के ही विचार करना चाहिए । 

» जिस ओर तुम अपना सुँह करोगे उसी दिशा को तुम 
जाओगे । यदि तुम . दरिद्रता--कायरता की ओर मुँह करोगे तो 
'तुम्हारी गति इन्हीं की ओर होगी। इसके विपरीत यदि .इनक़ी 
'ओर से अपना मुँह मोड़ लोगे--इन्हें घिक्कारोगे-इनका विचार 
करना छोड़ दोगे-इनकी वात को मुँह पर न लाओगे तो तुम्हारी 
अन्नति होने लगेगी-समृद्धि के आनन्द-अद भवत में. तुम्हारा अवेश 
होने लगेगा । 

बहुत से मनुध्य विपरीत भावना से-डल्टे इरादे से काये 
“करते हैं, अथोत उन्हें समद्धिशाली होना जँचता हे, पर उनके 
हृदय में यह विश्वास. नहीं होता कि हम ऐसे केसे हो जावेंगे । 
यही कारण है कि सफ़लता उनके लिए असम्भव-सी हो जाती है। 
सच है, हमारी दरिद्रता और अर्थहीनता के भाव ही ने-हमारे 
संशय ओर भय ही ने-हमारे आत्म-विश्वास की कमी ने-अनन्त 
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ऐश के अविश्वास ही ने-हमें गरीब, दरिद्री और लाचार बना 
रखा हे। ह ह 
तुम गरीब सा आचरण सत करो जब कि ठुम अपनी सारी 
शक्ति को पेसा कमाने में खर्चे कर रहे हो। तुम्हें चाहिए कि 
तुम अपने सन का भाव ऊँचा ओर समृद्धि युक्त रक्खो । यदि 
तुम अपने आस पास के वायुमण्डल को दुरे विचारों से गंदा 
खखोगे, तो तुम्हारे मन में भी वैसा ही संस्कार जम जायेंगे 
और कभी तुम अपनी ओर घन को आकर्षित नहीं कर सकोगे । 
अंग्रेजी में एक कहावत हे कि भेड़ जितनी वार बें-बें करता 
है, उतनी ही बार वह अपने युँह काग्रास खो देता हैं। यही 
बात तुम पर भी घट सकती है। हर समय जब कि तुम अपने 
भाग्य को दोष देते रहते हो कि से गरीब हूँ, से वह नहीं कर 
सकता जो दूसरा करता हे, में कभी धनवान्‌ न होऊँगा-मुम्त में 
दूसरों सी बुद्धि नहीं हे--भेरी आशा और सफलता पर पानी 
फिर चुका-देव मेरे विपरीत है. अपने आप पर विपत्ति का पहाड़ 
गिराते हो ओर सुख शांति को छूटनेवाले शत्रुओं पर विजय ग्राप्त 
करने के सागे को ज़्यादा कठिन बनाते जा रहे हो; क्योंकि 
जितनी वेर तुम उनके विषय में विचार करोगे, उतने ही उनके 
संस्कार तुम्हारी आत्मा में बेठते जावेंगे । 
ये विचार चुम्बक हैं, जो अपने सस पदार्थों को आकर्षित 
करते हैं। यदि तुम्हारा मन गरीबी और आधिव्याधि ही के 
विचारों में समता रहेगा तो तुम्हें अवश्य ही गरीबी ओर व्याधि से 
ठंग होना पड़ेगा । इस बात की संभावना नहीं हो सकती कि तुम 
जिस तरह के विचार रखते हो उनके परिणाम उन विचारों के. 
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विपरीत हों; क्योंकि तुम्हारा सानसिक भाव ही उस इमारत का 
नमूना है, जो तुम्हारे जीवन में बनती है; तुम्हारी का्यनिषणता 
का आरस्भ पहले तुम्हारे अपने मन ही में होता है । 

यदि तुस हमेशा छुद्र ज्यवसाय--तुच्छ व्यापार ही का-- 
विचार करते रहोगे, उसी के लिए तेयारी करते रहोगे, उसी की 
आशा लगाए रहोगे, ओर हमेशा कींखा करोंगे कि क्‍या करें 
वक्त बड़ा नाजुक आ गया है, व्यापार मद्दा होता जा रहा है 
तो समझ लो कि इसका परिणाम तुम्हारे लिए बड़ा ही घातक 
होगा, व्याणर की उन्नति के सब द्वार तुम्हारे लिए बन्द हो जावेंगे। 
सफलता--कामयावी--प्राप्त करने के लिए तुस चाहे जितना 
सिरतोड़ परिश्रम करों, पर यदि तुम्हारा विचार असफलता के 
भय से अस्त होगया है तो समझ लो कि यह विचार तुम्हारे परि- 
श्रम को वे काम कर देगा--तुम्हारे प्रयक्ष को पंगु बना देगा । 
इससे विजय-सफलता पाना तुम्हारे लिए असम्भव हो जायंगा । 

इस बात का डर रखने से कि कहीं हम असफल --नाकास- 
याब-न हो जावें-हम त्रंगी में नआ जावं-हसम लाचार न हो 
जावे, हजारों सनुण्य अपनी इष्ट सिद्धि से अथोत्‌ उन पदाथों से 
जिनकी वे चाह करते हैं बिल्कुल कोरे हाथ रह जाते हैं । क्योंकि 
इस तरह के डर से वे अपनी शक्ति को पंशु बना देते हैं। फिर 
उन्हें सफलता केसे प्राप्त हो सकती है ? 

आशावाद और निराशावाद 

हमें चाहिए कि हरणक पढ़ा को ऐसे पहल में देखें जो 
उज्ज्वल, आशाजनक और निश्चयात्मक हो | हमें विश्वास कर 
लेना चाहिए कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। सत्य की 
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हमेशा विजय होगी। हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि सत्य 
असत्य पर विजयी होगा । हमें जान लेना चाहिए कि एकता और 
स्वास्थ्य ही सत्य है और विरोध और व्याधि असत्य है--मानवी 
स्वभाव के अतिकूल है। ऐसे दिव्य विचार रखने से हम आशा- 
वादियों की शुभ श्रेणी में आ जावेंगे । क्योंकि आशावादियों के ही 
रेसे विचार होते हैं । इन्हीं विचारों से संसार में एक प्रकार का 
अलोकिक सुधार हो जाता है । 
आशाबाद मानव आखियों के लिए अमूत है । जैसे सूय से 
वनस्पति को लाम होता है अथवा यों कहिए कि जीवन प्राप्त 
होता है बेसे ही आशाबाद से मनुष्यों में जीवन शक्ति का संचार 
होता है.। यह एक मनोसूये का प्रकाश है. जो हमारे जीवन को 
बनाता है--सोंदयं की अलौकिक छटा से उसे विभूषित करता है 
ओर उसका विकास करता है । मानसिक शक्तियाँ इस प्रकाश से 
वैसे ही फलती फूलती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से वनस्पतियाँ । 
निराशाबाद का परिणास ठीक इसके उल्टा होता है। यह 
भयंकर राक्षस है जो हमारे नाश की ताक में बेठा रहता है--जो 
हमारी बढ़ती नहीं होने देता । 
जो मनुष्य हर पदाथ की अन्धकार्मय बाजू को देखता है- 
जो हमेशा बुराई और असफलता ही के वचन मुँह से निकालता 
रहता है--जो केमल जीवन के अन्धकारमसय एवं अमप्नीतिकर 
अंश ही को देखता रहता है, उसकी राह दुःख और. दारिद्र 
हमेशा देखते रहते हैं । 
__ किसी पदार्थ में यह शक्ति नहीं है कि वह उस पदार्थ को 
खीचे जो कि उसके विपरीत शुणवाला है। हर पदार्थ अपने गुण 
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ही को प्रकाशित करता है, ओर उन्हीं चींजों को अपनी ओर 
“आकर्षित करता है जो कि उसके समान गुण धर्म वाले होते हैं । 
यदि कोई चाहे कि से सुखी ओर सम्रद्धिशाली होऊँतों उसे 
चाहिए कि वह सुख समृद्धि ही के विचार किया करे-इफरात के 
ख्याल से अपने सन को हरा भरा करता रहे-अपनी आत्मा को 
उदार बनाता जावे । जिसे गरीबी का भय है, उसके पीछे गरीबी 
भी हाथ घोकर पड़ती है । 
यदि तुम सुख ग्राप्त करना चाहते हो, तो दुःख के विचार 
को हटा दो; यदि तुम धन प्राप्त करना चाहते हो तो गरीबी के 
ख्याल को तिलांजलि दे दो । जिन पदार्थों से आप भय रखते हों, 
उनसे किसी तरह का अपना सम्बन्ध सत रखो । वे तुम्हारी 
उन्नति के-तुम्हारे विकास के-घोर शत्रु हैं । उनका समूल नाश 
कर दो | अपने मन से उन्हें निकाल दो | उन्हें भूल जाओ । 
आप अपने मनोमन्दिर में उन पदार्थों के विचारों को जंगह दो 
जिनको आप चाहते हों; जिनकी प्राप्ति से आपकी आत्मा सन्तुष्ट 
ओर आनन्दित होती हो, फिर यह देखकर आपके आश्रय को 
'पार न रहेगा कि वे पदाथ जिनकी आप बाट जोह रहे थे आपकी 
ओर खिंचे हुए आ रहे हैं । 
हम अपने काय्य के लिए-उद्देश के लिए-जेसा अपना सनो- 
भाव बनाते हैं उसका उनके साथ अथोत्‌ उस काये और उद्देश्य 
के साथ गहरा सम्वन्धे हो जाता है। यदि आप यों कींखते हुए 
किसी कास पर जाते हों कि क्या करें सजबूरन ऐसा क्षुद्र काम 
करना पड़ता है, इसमें बड़ी ही परेशानी हे, इससे हम कैसे तरक्की 
पा सकेंगे १ क्या भगवान ने एसा काम हमारे सिर रखकर जन्म 


छे 
दिव्य जीचन ४ 


(3 की 8 कप पी 3 प क्या 
भर ही के लिए रूखी रखी रोटी हमारे पछ्छे बॉँधी है ? दया हम 


हमेशा ही कड़ी घूप में काम किया करेंगे ? क्‍या हमें कभी भी 
आरास न मिलेगा ? क्या हम हमेशा ही गरीवी में सड़ा करेंगे ९” 
तो निश्चय समझलो कि इस तरह के थोथे विचार छुम्हें उन्नति से 
बहुत दूर रकखेंगे ? तुम ऐसी ही परेशानी की हालत में सड़ा 
करोगे | 
इसके विपरीत यद्‌ आप अपने भविष्य को प्रकाशसान देखते 
रहोगे, यदि आप यह विश्वास 'कर लोगे कि शीघ्र ही इस छ्षुद्र 
कास से निकलकर हम उद्नति के शिखर पर पहुँचने वाले है, हम 
अपने छुद्र जीवन से निकल कर उस समुन्नत जीवन में जा रहे 
हैं, जहों सौन्दय, शान्ति अ.र आनन्द भरे हुए हैं ओर यदि 
आपकी अशिलाषाएँ निर्दोष हैं ओर आप अपनी आँखों को अपने 
उस चरम उद्देश्य पर लगाए हुए हों, जिसके लिए आएकों यह 
विश्वास है कि वह अवश्य ही सफल होगा ओर यदि आपको यह 
विश्वास है कि आप में वह योग्यता है जिससे आप उसे सफल 
कर सकते हों तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी । 
यदि हम अपने मन सें यह निम्चय कर लें कि कभी न कभी 
हस अमुक काये को अवश्य ही पूरा कर रूकेंगे--हस अपने 
उद्देश पर दृढ़ता से जमे रहेंगे ओर इस बात का पक्का भरोसा हो 
जाय कि कहीं भी किसी तरह हम उसे सफलतापूर्वक सिद्ध कर 
सकेंगे; दो हमारे मन में बह उत्पादल-शक्ति आ जायमी जो हमारे. 
मनोवांछित फल को त्राप्त कराने में हमारी बड़ी सहायक होगी । 
सैंने ऐसा एक भी सलुष्य नहीं देखा कि जिसको अपदी 
आत्मा में विश्वास होते हुए सी--हाथ सें लिये हुए कार्य को पूरा 


भर , कार्य और भाशा 


करने की योग्यता पर पूरा भरोसा होने पर भी--अपने उद्देश 
की ओर निरन्तर अपनी आँख रखते रहने पर भी--उसकी ग्राप्ति 
के लिए उचित प्रयत्न करने पर भी--सफलता--विजय प्राप्त न 
हुई हो । उच्चामिलाषा पहले आत्म-प्रेरणा के रूप में परिणत होती 
है ओर फिर सिद्धि के रूप में । 
हमेशा इस बात का यत्र करते रहो कि तुम्हारे विचार उच्च 
ओर महत्‌ बने रहें । जो कुछ ठुस करना चाहते हो उसके लिए 
कभी संशय मत करो । 
संशय बड़े घातक हैं । ये हमारी उत्पादक-शक्ति को नष्ट कर 
देते हैं--हमारी अभिलापा को पंगु ओर शक्ति-हीन कर देते हैं। 
तुम अपने हृदय पर हाथ रख कर अपने आपको यह सूचना 
करते रहो कि जिसकी जरूरत सुझे है वह मुझे अवश्य ही मिलेगा, 
यह भेरा अधिकार है ओर उसे ग्राप्त करने में चला हूँ । 
हमेशा अपने सन में ये विचार रक्खो कि हम सफलता के 
लिए---बिजय के लिए--सुखास्थ्य एवं सुख के लिए-ओर परो- 
योग के लिए बनाये गये हैं ओर हमें इनसे कोई विहीन नहीं रख 
सकता । इस तरह के आशामय उद्गारों को वार बार दोहराने 
की अपनी आदत डाल दो । अपनी अन्तिम विजय पर निश्चया- 
त्मक विचार प्रकट करने की अपनी बान बनाओ, ओर इसका 
चमत्कारिक फल देखो कि आपका मसनोवांच्छित पदाथ किस 
तरह आपकी ओर खिंचा हुआ चला आ रहा है. पर यहाँ एक 
बात का स्मरण रखो कि तुम्हारे उद्गारों में-तम्हारे में-तिलमात्र 
भी संशय न घुसने पाये । 
शक्तिसागर परमात्मा की यह इच्छा नहीं हे कि सलुष्य 


पदव्य ज्ञोवन ४२ 


अपनी परिस्थिति के हाथ का कठ पुतला वना रहे-अपनी आस- 
'पास की दशा का शुलाम बना रहे-पर उसकी यह इच्छा है कि 
'सनुष्य अपनी परिस्थिति को आप बनावें--अपनी स्थिति को 
आप उत्पन्न करे । 

हमारी मानसिक शक्तियाँ हमारी सेविकाएँ हैं। जो कुछ 
हम उनसे चाहते हैं, वे हमें वही देती हैं। यदि हम उस पर 
विश्वास रक्‍्खें, इतपर अवलंबित रहें, तो वे अपनी उमदा से 
उम्दा चीज़ें हमें देंगी । 

जिन लोगों की ग्रक्ृतियाँ- निषेधात्मक रहती हैं वे इस बात 
की राह देखा करते हैं कि देखें कया होता है ९ झँट किस करवट 
बैठता है । उनमें यह शक्ति नहीं रहती है कि वे हर पदार्थ को 
अपने अनुकूल बना लें। 

वह निश्चयात्मक प्रकृति ही है कि जिससे दुनिया के बड़े बड़े 
काम हुए हैं। इससे मनुष्य अपना सन-चाहा काम कर 
सकता है ! 

प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से मनुष्य बाहरी 
अभाव से अपनी निम्चयात्मक प्रकृति निषेधाथंक प्रकृति में बदल 
देते हैं । वे अपने आत्म-विश्वास को खो देते हैं | उत्तका स्वशक्ति 
से विश्वास उठता जाता है क्यों कि वे लोगों के निराशाजनक 
'बचनों से प्रभावित हो जाते हैं, लोगों से वे हमेशा अपूर्णता के 
विचार सुना करेते हैं। लोग उन्हें कहा करते हैं कि तुम्हें अपने 
व्यवसाय का ज्ञान नहीं । तुम उस व्यवसाय के योग्य नहीं हो 
जिसे अभी तुम कर रहे सो । इससे उन्तकी, प्राथमिक शक्ति : 
मरी जाती है और फिर वे किसी काये को पहले जैसे उत्साह से 


-॥ कार्य भोर आशा 


नहीं करते ।. वे अपनी निर्णय करने को शक्ति को खो देते हैं,. 
किसी महत्वपूर्ण काये का निर्णय करने से डरते हैं। उनका मन 
ठिकाने नहीं रहता । इस तरह वे नेता हॉये के वर्दल अनुयायी 
हो जाते हैं । 
आत्मा की अलोकिक शक्ति 
हमारी आत्मा में एक बड़ी अलौकिक शक्ति भर्रों हद हे 
जिसका विवेचन हम नहीं कर सकते, पर जिसका अनुभव हमें 
होता है । वह हमारी आज्ञाओं को सानतो ; + हमार निश्चय को 
परिपुष्ट करती है । 
मान लीजिए कि यदि हम यह विचार कर-यह सान वठ 
कि हम नाचीज़ हैं-तुच्छ हैं-ुद्र हैं--दीन कीड़े हैं, हम दूसरों 
के समान नहीं है” तो हमारी आत्मा क रजिस्टर में ये सब वाते 
लिख ली जायँगी ओर उसका परिणाम ,यह होगा कि हम सच- 
मुच वैसे ही वन जावेंगे । यदि हम तंगी के कम्जारा के-अयो-- 
ग्यता के-अकर्मण्यता के विचारों ही को प्रकट करत रहा ता 
इसका ग्रतिबिम्ब हमारी आत्मा में पड़ेगा, जा बड़ा हा अशुभ है। 
इसके विपरीत यदि हम निश्वयपूवेक यह मान कि विश्व को 
तमाम अच्छी चीज़ों के हम अधिकारी ह-उन पर हमरा स्वासा-, 
विक हक है और यदि हमें अपने ऐश्वर्य पर दृढ़ विद्यास 5, हम 
हृढता से इस वात की श्रद्धा रखते हैं. कि हंस अपन जीवनोददेश 
को भली भाँति पूरा कर रहे हैं-अद हमारा यह निश्चय हैं कि 
शक्ति मेरी है, स्वास्थ्य मेरा है. आधि व्याथि, निवलता ओर विरोध 
से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है तो सानो हम अपन सन सें ऐसी 
उत्पादक और निश्चयात्मक शक्ति को उत्पन्न' कर रहे.है जो हमारा 


दिव्य जीवन शट 


सब अभिलाषाओं को-सकल मनोरथों को-ऊँचे जीवनोदेश को 
हरा भरा कर, सफल करेगी; हमारा पतित दशा से उद्धार करेगी । 
विचार दो तरह के होते हैं। एक वे जो हमारे शरीर को-- 
हमारे मन को-हमारी आत्मा को-परिपुष्ठ और पूर्ण करते 
हैं-उनमें द्व्यता लाते हैं-आनन्‍्द, उत्साह और तेज की उनमें 
वर्षो करते है । और दूसरे वे जो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा 
को गिराते है-उन्हें निवेल और हीन करते हैं-दुःख, दरिद्गता, 
आधि व्याधि के ठुभाव से उन्हें गन्दा करते हैं । जहां पहले तरह 
के विचार हमारे रक्षक हैं वहाँ दूसरे प्रकार के विचार हमारे 
भक्षक हैं । 
हमारी विचार-शक्तियों में कितना बल है-कितना दढ्ाप्रह 
है, इस बात से हम अपनी कार्य-सम्पादिका शक्ति का परिमाण 
जान सकते हैं। बहुत से मनुष्यों की विचार-शक्ति इतनी कमजोर 
इतनी निबल-होती है कि वे अपने मन को आवश्यक काय कर 
बल से सुसंगठित नहीं कर सकते । इससे वे संसार में अधिक 
कार्य नहीं कर सकते । गा 
हम किसी मह॒ष्य से मिलते ही यह बात कह देंगे कि उसकी 
विचार-शक्ति अबल है या निर्बल । क्योंकि उसके मुँह से निकलने 
वाले शब्दों से इस बात का पता चल जायगा | 
_ बहुत से सलुष्यों की विचार-शक्ति ऐसी प्रबल होती हे कि 
दूसरों पर वे अपना प्रसाव तत्काल जमा 
से लोगों में नवीन जीवन का संचार 
अपने आप ऐसे मलुष्यों के लिए रास्ता 
वे शक्ति का अकाश करते हैं | संसार 


, 
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सालेते हें । उनके दर्शनों 
होने लगता है । दुतिया- 
कर देती है। संसार में 
का वे संचालन करते हैं । 


| 
५४ काय कोर आशा 


उनके शब्दों से संसार के बड़े-बड़े कार्य हो जाते हैं । क्योंकि 
लोगों में एक खाभाविक गुण रहता है कि वे उच्च आत्मा की 
आज्ञा पालन करने में आपका अहयोभाग्य मानते हैं। 
जब हम किसी सच्चे महात्मा से-दिव्य पुरुष से-सिलते हैं, चाहे 
उसकी और हमारी पहले जान पहचान न रही हो वो भी उसके 
दर्शनमात्र से हमें ऐसा मारछूम होने लगता है. मानों यह हमारे 
शरीर में एक प्रकार की अलोकिक भावना का--दिव्य जीवन 
का संचार कर रहा है । उस समय हमारे हहय पर एक अद्भुत 
प्रभाव पढ़ने लगता है । उनके विषय सें हमें यह तत्काल मालूम , 
होने लगता है कि इनमें नेता होने की शक्ति मौजूद है । इनसें वह 
शक्ति विद्यमान है जो सृष्टि का संचालचब कर सकती है। ऐसे 
पुरुष के लिए हमें विश्वास होने लगता है कि इसकी कार्यसफलता 
में कोई भी बाधा उपस्थित नहीं कर सकता । इसके विपरीत जब 
हम किसी संकीर्ण हृदय वाले मद॒ष्य से मिलते हैं तो उसके 
हृदय का हम पर निबेल ओर निषेधात्मक अ्रभाव पड़ता है । 
उसको देखते ही हमें मालूम होने लगता है कि इसका अधःपतन 
हो चुका--यह अपने पथ पर प्रकाश नहीं डाल सकता। यदि 
तुम चाहते हो कि लोगों को हमारी शक्ति का परिचय मिले तो 
तुम अपनी शक्तियों का विकास करो । 
सब विद्याओं में यह शिरोसरिण विद्या है कि हम अपने 
जीवन को स्थायी सफलता और विजय से विभूषित करें और यह 
कार्य कठिन नहीं है, यदि हमारा जीवन ठीक वरह संस्क्त किया 
जाय । ह 
यदि कोई ग्रेजुएट उक्त विद्या का ज्ञान ग्राप्त किये - बिना ही 


दिव्य जीवन द 


संसार में प्रवेश करता है, वो समक लो उसका नाश--उसकी 
असफलता--बहुत दूर नहीं है। उसके संशय, उसके भय,उसकी 
आत्माविश्वास की न्‍्यूनता--उसकी डरपोक ओर निपेधात्मक 
प्रकृति उसके मन को निपषेधात्मक वनाकर उसकी निश्वयात्मक 
उत्पादक और सख्ाभाविक शक्ति को सम्पूर्शतया नष्टकर देंगे ओर 
उसे बहुत ही बुरी स्थिति में ला पटकेंगे । 
सारे संसार के दशशन शास्ध ओर भाषायें जानने से विद्यार्थी 
को यह जानना विशेष लाभदायक है कि में अपने मन को 
निश्चयात्मक रखकर किस तरह अपनी सर्वोच्च उत्पादक शक्ति की 
उन्नति करूँ। 
प्रायः हम देखते हैं. कि बहुत से कालेजों में उपाधिधारी 
ग्रेजुएट इस कारण असफल हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी 
मानसिक पकृति को निषेधात्मक बना रक्खी है । हम सममतते हैं 
कि असंस्कृत ओर अविकसित मानसिक शक्ति के रहते हुए और 
वर्षों तक शक्तियों को संस्कृत करना और अपनी कमजोर और छली 
प्रकृति को वैज्ञानिक रीति से सुसंगठित करना कहीं अधिक 
श्रेयस्कर है; क्योंकि ऐसा करने से हम कालेज के पठन-पाठन में 
भी बहुत ज्यादा सफलता आप्त कर सकते हैं ओर अपने भावी 
संसार को सफलता ग्राप्त करा सकते हैं और अपने भावी संसार 
सफलतामसय ओर सुखमय बना सकते हैं । 
निश्चयात्मक विचारों का प्रभाव 
रे निश्चयात्मक विचार से निमोश-शक्ति का विकास होता है, 
जो कि अन्य सब मानसिक शक्तियों से विशेष महत्वपूर्ण है । 
. यदि आपका मन निषेधात्मक अक्ृति की ओर भुक रहा है--- 


३.५, काय ओर काशा 


यदि आप में किसी काय के आरम्भ करने की शक्ति का अभाव 
है ओर आप, चाहते हों कि हममें निर्माण-निर्मित शक्ति का 
विकास हो तो इसका अच्छा उपाय यही है कि आप अपने मन 
को उपरोक्त दुष्प्रकति से हटाकर हर वस्तु की ओर निमश्चया- 
'त्मक दृष्टि से देखिए--अपने सन को उत्पादक शक्ति की ओर 
भुकाइए । यह बात उस दशा में भी हो सकती है, जब आप 
वाह्मय कार्य से निवृत्त होकर आराम कर रहें हैं । निषेधात्मक 
विचार हमेशा कमजोरी को पेदा करने वाले है । सचमुच यह 
बहुत अच्छी बात है कि हम अपने मन को कुछ समय तक बाह्य 
प्रपच्चों से निवृत्त रक्खा करें---समय-समय पर उसे आराम लेने 
दें । निषेधात्मक सन और निवृत्त मन में बड़ा फरक है। जहाँ 
निषेधात्मक मन दोषपूर हे, वहाँ निवृंच मन निर्दोष हे । 
हम अपने मनोक्षेत्र में जेसे बीज बोते हें, वेसे ही वृक्त 
उगते हैं । यदि हम उसमें दुःख, द्रिद्वता; द्रोह, बेर, विरोध के 
बीज बोयेंगे तो फल भी इन्हीं के निकलेंगे । ओर यदि हम उसमें 
सुख, सन्तोष, सम्रद्धि, ऐक्य, प्रेम, दया और सहानुभूति के 
विचार बोएँगे तो फल भी इन्हीं से मीठे ओर सुमधुकर निकलेंगे। 
विचार कर लो-मन, वचन ओर काया से इस बात को 
मान लो-कि अब भी हम वैसे ही मलुष्य हैं जैसे कि हम होना 
चाहते हैं; जैसा कि हमारा आदशे है | हम कमजोर नहीं, निरबल 
नहीं, द्रिद्र नहीं, पर शक्तियुक्त समद्धियुक्त ओर महाव्‌ आत्मा 
। ऐसा करने से थोड़े ही दिनों में आपको माल््म होगा कि 
आपके आदशों की सिद्धि बड़ी शीत्रता के साथ आपकी आत्मा 
में हो रही है--उन्त आदर्शों से आपका चरित्र परिपुष्ट हो रहा है । 


छ 


दिभ्य जीवन श्प्र 


हमें आवश्यकता है उन गुणों की-जो हमें-ऊचा चढ़ावें और 
हमें आवश्यकता है उन गुणों की जो-हमारी आत्मा सें दिव्यतां 
लावें । हमें आवश्यकता है. उन शुर्णों की जो विकास पर दिव्य 
प्रकाश डालें | हमें आवश्यकता है .उन शुणों की जो हमारी 
निर्माण-शक्ति को तेज करें ओर हमारी अकमंण्यता ओर - दुःख 
दारिद्य का नाश कर । 
जिस समय भूमि की, वायुमए्डल की, सू् के प्रकाश को 
ओर वर्षा की रासायनिक शक्ति पोधों और पेड़ों, पर अपना 
रासायनिक प्रभाव डालना छोड़ देती है, तभी से- उनके “नाश का 
सूत्रपात होता है। उनमें वे नाशकारी कीटाणु घुसने .लगते हैं. जो 
उनके नाश के कारण होते हैं । इसी तरह “मनुष्य सें जब उत्पादक 
शक्ति का--उस-शक्ति का जो उसके आत्मा सन और शरीर को 
सुसंगठित करती हे---आविभाव होना बन्द हो जाता हैं, तब 
उसकी दशा भी ठीक इन्हीं पोधों जैसी होने लगदी हे--साशक 
तत्व उसको. खाने लगते हैं.। ... -.. का 
जब मनुष्य अपने मन के भाव को सुनिश्चित कर लेता. है, 
तब -उसमें दूसरे लोगों की बुरी. विचार-प्रेरणा, से बचने की शक्ति 
आ जाती है । जैसे. तुम. किसी ऐसी स्थिति में रखे .गये. जहाँ 
तुम्हें बुरे विचार सुनने को सिलते हैं---चहुँ ओर से बुरे ही “बुरे 
दृश्य तुम्हारा नज़र म॑ पड़ रह हैं, एसी;दशा से यदि तुमने अपने 
मन को उस शक्ति से सम्पन्न कर रक््खा हो जो तुम्हें इनके कु- 
प्रसावा से वचाती रहे, तो तुम इनके ,विधातक पंजों,से- रक्षा पा 
सकते हो]... #..... .: पल 


इसके विपरीत यूद्रि हम:अपने सनोभाव को-बुराई के. अनु- 
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कूल; बनावें,. यदि हम उसे /बुराइ;का  आहक़/ बनाके, | यदि हेंसें' 
अपने मन से उसको प्रोत्लाहन दें, उसका आदर कर; तो. प्यह 
पर अपना जबरदस्त प्रभाव: जमाना शुरू कर देगा.। ।' 

; यदि हम अपने मन को अपने उद्देश्य की, ओर.मकुकाए रख 
यदि हम अप्रने जीवन-अवाह;कों और अपनी आत्मिक. शक्तियों 
के स्लोत को अपने चरसमोहेश्स की ओर वहावें---तों हमें” बह: 
अलौकिक साधन प्राप्त होगा, जिससे हस अपने : इृष्ट .की 'सिद्धि 
कर. सकरा । पक 2. को 2. का 5 ५ | 

विरोध को उत्पन्न ः करने ख़ाला . विचांर- हमारे परिश्रस को: 

पंगु कर देता है । यदि हम काय-सम्पाहन-शक्ति का उत्पन्न करना 
चाहते हैं; :तो ह॒सें तढीनता, एकता;/मानसिकश्शाल्ति और विचार: 
सातन्ह्य; को उत्पन्न |करना चाहिए: इसी बात का हम दूसर- 
शब्दों: में. यों कह. सकते हैं.;कि हसारा वि्ार:प्रवाह जीवन नाशक्र/ 
होने;क़े व्जाय-जीवनग्रद होना चाहिए;। वह स्रानसिक ग्रवाहः जो 
धय से मरा [हुआ है आत्म-विश्वास:,से पूरे है, साला. विद्यत शक्ति 
युक्त मानसिक्र बल, है जो, सफ़लता झोर;विजय/कों! हमारों और 
हाल आम आज आम । 
; हे हुत से मनुष्य जो असफलता और पराजय के पंजेस्मे फसे 
हुए है. वे त्आासानी से इससे ,अपने: आपको : मुक्त कःः सकते हैं 

यदिंज अपने सन से |इस; तरह: के विचारों को हटां।लें । . अपने 
मने को; भर्य, चिन्ता, दारिय, आधिव्याधि से! साफ करना . ओर: 
' चसे प्रबल, आशाजनक और उन्नति विचारों से भरना--यह मेरे: 

णक उत्कृष्ट विद्या हक: *. *+ मी 25 के 

': हमारे मानसिक भावों का--हमारोप्आशाओं का-#हसारः 






व्यू जीव - रा ल 


कीर्ति का, हमारी सफलता से, घनिष्ठ सम्बन्ध हूँ । दूसेरे लोग. हे 
हमें कैसे गिनते हैं, इस बात से भी हमारी सफलता का * सम्बन्ध. 
है । यदि दूसरे मनुष्य हमारा विश्वास न करते हों--यदि वे हमें. 
निर्बल ओर भीरु मानते हों--तो समझ लेना चाहिए कि हमारा 
मानसिक प्रकाश मन्द है--हमारी मानसिक शक्ति कमजोर ओर 
निर्बल है ओर हम महत्व के पद्‌ पर न पहुँच सकेंगे।.. + 

जो मलुष्य विजयी जीवन व्यतीत करता हे--संसार सें 
घिजयी होकर घमता हे--उसमें ओर उस मभलुष्य में जो दास . 
होकर-परतन्त्र होकर-संसार में रहता हे, बड़ा फक हे । । 

. अमेरिका के भूतपूव ओ्रेसिडेन्ट थियेडर रुजवेल्ट जैसे मंहालु-: 

भावों की, जो चहुँ ओर अपनी शक्ति का प्रकाश फैलांतेः हैं 
आप उन लोगों से तुलना करेंगे जो डरपोक हैं, -निबल हैं, . 
दासत्व भाव रखने वाले है, जिनका प्रभाव दुनिया पर बहुत . : 
'कम पड़ता है, तो आपको दोनों का फर्क सालूस हो: जायगाः।: 
संसार उस सनुष्य का-उस वीर का-सम्मान करता है-आदर॑ : 
करता हे-पूजा करता है'जो दास नहीं पर विजयी होकर निकद 
लता है, जो दुनिया को इस बात का विश्वास करा देता है कि... 
विजय अवश्यम्भावी है । 5 

अपनी शक्ति पर विश्वास लाना ही संसार में उसका प्रकाश . 
करना है। यदि तुम्हारे मानसिक भाव में शक्ति की स्कूंति नहीं: 
होती है तो दुनिया तुम्हें शक्तिशाली के पद से सम्मानित नहीं 
करती हे । 


कुछ लोगों को इस बात का आश्रय होता है कि समाज से 


वे इतने तुच्छ क्यों गिने जा रहे हैं; क्यों उनका सहत्व नहीं बढ़ंत? 


दर चाय और अ'शं॥ 


इसका कारण यही है कि वे अपने आप को विजयी नंहीं मानते, 
न विजयी सा आचरण ही करते हैं । 
वे अपने मन में विजय के उत्साददी विचारों का अवाह नहीं 
वह्दाते । वे हमेशा निर्बलता ही के भाव को उत्पन्न करते हैं । वहाँ 
कक कोई मनुष्य प्रभावशाली नहीं हों सकता जहाँ तक कि शक्ति 
के रहस्य का वह ज्ञान ग्राप्त न कर ले । निश्वय्रात्मक प्रकृतियुक्त 
मतुष्य ही प्रभावशाली हो सकते हैं । वीरों ने पहले मानसिक 
विजय आप्त की है ओर फिर सांसारिक । 
हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के मन को विजय क 
विचारों से भर दें । उन्हें सममा दें कि तुम्हारा जीवन दी विजय 
के लिए है--जीवन सफलता आप्त करने के लिए है ।, हमें उन्हें 
'सममा देना चाहिए कि विजयी को ही संसार में स्थान मिलता 
है। विजयी ही की धाक से संसार में बड़े बढ़े परिवर्तन हो 
जाते हैं । इसके विपरीत निबेल को संसार में स्थान नहीं मिलता 
अत्याचारों से बचने की शक्ति न होने के कारण उस पर बड़े बड़े 
अत्याचार होते हैं। जगह जगह वह ठोकरें खाता है, घोर अप- 
मान सहता है।. अथवा दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि 
. विजय ही जीवन है ओर पराजय झत्यु | 
युवा पुरुष को संसार में ग्रवेश करते समय यों नहीं कहना 
चाहिए कि “मैं विजय-सफलता-आप्त करना चाहता हूँ। पर 
मुझे, अभी यह विश्वास नहीं है कि में उनके लिए कंढों तक योग्य 
हूँ । जिस व्यवसाय में लगा हुआ हूँ, उस में पहले ही इतने लोग 
लगे हुए हैं कि उन्हें ही पूरा खाने को नहीं मिलता । बहुत से 
लोग बेकार हो रहे हैं। में सममता हैं कि मैंने सख्त गलती की 
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है। पर-में शक्तिभरं अपने कार्य) को अच्छा करने की कोशिरः 
करूँगा; कुछ तो अच्छा बुस फले निर्केलेहीमो | ह 
सच बात यह है कि लोग, जो कुछ हमे हैं, उसी से हमारा 
जन गिनते-है न कि जो कुँछ हम केहँते है उर्ससे । हमें. अपन 
सत्य पर भ्ंकोश :डार्लनों चाहिए । हंस मैने चाही बात बना सकते 
हैं, धर जो कुछे हमोंरे मानसिक प्रकाश की प्रभा उने पर गिंरेगी, 
उसी से वे हमारे प्रभाव की कीमत करेंगे क्योंकि यही हमाश 
सत्य है । चाहे तुम कितनी ही चिंकनी चुपेंड़ी बातें बनाओ, र्पर 
इससे तुम अपने-विषय सें दूसरे मनुम्य के विचारों सें परिवतन 
नहीं-कंर सकंते । यंदि तुम्हारे हंदय में ठेष ओर प्रतिहिंसां के 
"विचार गूँज रहे हैं--थदिं तुम्होंरा ओन्‍्तःकरेण पंर-जलन से जल 
रहा है; यंदिं तुम्हारे सन में निर्बलंतां घुसी हुई है तो दूसरे म॑नुष्य 
की: तुम्हारे सने के ये सब कुँभांव फोरंन' मास हो जविेंगें। हस 
अपने शब्दों में दूसरों की धोखा दें सकते है, पर तंब तक हंस 
अपनी मौनसिक प्रभा की नहीं वर्दल ' संकते जब तक कि हम 
अंपना सारा ही मानसिक प्रभाव ने बंदंल डाल । सच क 
४ ' जेर्स उर्स मनुष्य की शोचेनीय देशां की ओर आंखें उदयंकेर 
देखिए जो यों कहता रहता हैं “है संभ्रद्धिं । तू सुर्मंसे दूर रह १ 
मेरें पास संते आओ अंबश्य ही में तुमे श्राप्त करना चाहता हूँ, पर 
इश्वर ने तुमे मेरे लिए नहीं सजा । मेंरा जींवन बहुत ही चार 
हैं। यंद्पिं में चाहता हूँ कि मुझे वे संब अच्छी बस्तुएँ ्राप्त हों, 
जो भंग्यवान को भ्रांप् है, पर में आशा नहीं करता किये! मे 
भाप होंगी [:. 5 ० 5 का का * १७ हे 


शै्५ 


जिस मेलुब्य के इस तरह विचार होते हैं, समंद्धि और ऐंश्ि- 


4 


३ कार्य और भाशा 


व उसके पास फटकते तक नहीं | जिनके सन में भय औरसंशय 
रहता है वहाँ ऐश्वय्ये का अ्रवेश नहीं हो सकता । 

पर समय आ रहा है जब कि हम लोग उत्पादक शक्ति से 
अपने मन को भर देंगे-ओर तब हमारा जीवन ऐस्वय्ये से परि- 
पूर्ण हो जायगा । 


(४) 
हे कि 
आत्म-ंवश्वास 
टईँदे पुपालक सफलता मिलने की कैसे आशा कर सकता 
है, जो भयज्कुर और जंगली जानवर के पीजरे में 


शुरू ही में भय और संदिग्ध मन से प्रवेश करता है । कोई यों 
सोचता हुआ पिंजरे में घुसता है कि “में जंगली जानवरों को चश 


जंगली शेर को पकड़ लाने की कोशिश करना, मनुष्य के हि 


लिए 
जातक कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। हाँ. ऐसे मनुष्य हैं 


जो ऐसे सयझ्डूर कार्य्य को कर सकते हैं, पर मुझे सन्देह हे कि 
शायद ही मैं ऐसे काम में सफलता करूँ । 

यदि सलुष्य इस प्रकार के निबल, संद्ग्ध और भयपूर्ण 
विचारों से जंगली जानवर का सामना करे तो इसमें तनिक सात्र 
भी सन्देह नहीं कि वह जानवर उसकी हड्डी हड्डी को चबा 
जायगा । ऐसे समय तो अविचल साहस और घैरय ही उसकी 
रक्षा कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि पहले उसे अपनी ु 
आँख से वश में लावे । आँख सें उसके वह 
जो चित्ताकर्षक, हेंदयआही, निडर और नि 
जहाँ उसकी आँख में ज़रा भी भय का, भी 
कि ससक लीजिए उसकी जान गई । 


श्यात्मक हो, क्योंकि 
रुता का भाव मलका 


है: श्राप्मनविशवाद 


इसी प्रकार जीवन-संसार में मनुष्य तब तक सफलता-चिजय 
आराप्त नहीं कर सकता, जब कि उसके मनमें यह विश्वास न हो 
ले कि जिसके लिए में काम कर रहा हैँ उसे में प्राप्त करता जा 
रहा हूँ 

हम व्यापार में प्रवेश करने की इन्छा रखनेवाले उस नव- 

' ण्ुवा से सफलता की किस प्रकार आशा रख सकते हैं. जिसका 
औुरू ही में ऐसा संदिग्ध मन होता है कि “मैं व्यापार में सफ- 
लता ग्राप्त कर सकूँगा या नहीं” । कभी किसी तरह किसी को 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, जब॒ तक कि सफलता पर उसका 
हादिक विश्वास न हो ले--जब तक कि उसका यह दृढ़ निश्चय 
नहोलेकि एक दिन में बहुत बढ़ा व्यापारी हों जाऊगा। 
मनुष्य उसी काम को ठीक तरह कर सकता है--उसी में सफल- 
ता प्राप्त कर सकता है-जिसकी सिद्धि में उसका हार्दिक विश्वास है। 
वह नवयुवा कैसे धनवान हो सकता है, जिसका विश्वास 
नहीं है कि में धन पेदा कर सकूँगा, जो ऐसा मानता है कि थोड़े 
ही मनुष्यों के भाग्य में धन बदा है ज्यादा आदमी ग़रीब रहते 

ओर में उनमें से एक हूँ । ह 
वह मनुज्य कैसे विद्या प्राप्त कर सकता हैं, जिसकी दरष्टि में 
निराश का भाव छाया हुआ है--जो हमेशा यों सीखा करता हे 
कि “हाय ! क्‍या कहूँ ? मैं चाहता हूँ कि में लिखें पढ़ें | पर 
परमात्मा ने मुझे निःसहाय उत्पन्न किया हे, सुझे किसी तरह का 
सुभीता नहीं है; न मेरे पास पैसा है और न मेरा कोई सहायक 
डी है। ऐसी बुरी स्थिति के कारण मै लाचार द्वो. रहा हूँ | इसी 


हक हे कर रच रप 
से विद्या--शिक्षा--परप्ति के द्वार मेरे लिए बन्द हो गये हें ।” 
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वह युवा किंस तरह ऊँचे पद पंर पहुँच सकता है, जिसका 
ऐसा ख्याल है कि में उक्त पद के योग्य नहीं ' 

मैंने बंहँत से ऐसे नंबयुंबकों को देंखा है, जिनमें कोइ वकौल 
कोई वैद्य और कोई व्यापारी होना चाहता था। पर उनकी इच्छा 
शंक्ति इतनी' निबेल थी, उनका निश्चय इतना ढीलां था कि पहली 
कठिनाई ही ने उन्हें अपने उद्देश्य से चल-विचल करं दियो-- 
उनके पेर फिसला दिये | ये अपने काम को ठीक वरह शुरू न 
भी करंने पाये थे कि निबल निम्चय ने उन्हें उससे अंलग कर 
दिया । में कहता हूँ कि उनको दिशा बंदलने में एंके छोटी-सी 
चीज नें कर्माले किये | 

में ऐसे भी बंहुत से नवयुवकों को जांनतां हूँ कि जिन्होंने 
अंपने व्यवंसाय को निश्चित करनें में इतने उत्साह ओर शक्ति से 
काम लियां था कि कोई उन्हें अपने उद्देश्य से 'हटा न सको। 
क्योंकि उन्होंने सन, वचन ओर कायां से इस बांत को मार 
लिया था कि हंमारां उद्देश्य हम'से अलग नहीं। वह हमारे शरीर 
का एक विशेष ओर मंहस्वपूण अंगें हैँ। यदि हम प्अविचत 
साहस द्वारा सम्पादित किये हुए उन बड़े-बढ़े कार्यों का' उसे 
कत्तोओं से विश्लेषण करें, तो आत्म-विश्वास ही सब से प्रधार 
गुण निकलेगा । वह मनुःप्र अवश्य ही सफलता शआआप्त करेगा-- 
आगे बढ़ंगा--ऊ चा उठंगा-डउन्नति-पथ पर अग्रसर होंगा 
जिसको अपनी कॉय-सम्पादन शक्ति पर विश्वास है---जो सानत 
है कि मुझमें यह योग्यता हे, जिससे में उस कार्य को  अवशः 
ही पूरा कर सकूँगा; जिसको मेंने हाथ सें उठाया है। इस तर 

के विश्वास का काय कर और मानसिक्र परिणाम केवर्ल उन्हं 


| श्र/्स-विश्व स्तर 
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लैंगों पर नहीं होता जो ऐसे विश्वास रखते हैं, पर उन 'लोगीं 
पर भी होता है जो उनके पास उठते बेठते हैं तथा उनसे सम्बंन्ध 
रखते हैं। ' ' 

जब सुप्य को मांछम होने लेंगतो है कि में प्रभुता प्राप्त 
करता जो रहा हँ--ऊअँचा उठता जा रहा --तभी' वह आत्म- 
विश्वास-पूर्ण वातें करने लगता है, तभी 'वह- अपनी विजय पर 
प्रकांश डालता है, तभी वह भय और शंका पर जय भ्राप्त करता 
है । संसार, विजयी पर विश्वास लाता है.। संसार उस मछुय हा 
विश्वास करता है, जिसके चेहरे:पर विजय के।भाव मलकते 8! 

हम उन लोगों 'का खमाव ही से विश्वास करने लगत॑ हैं, 
जो अपनी शक्ति का प्रभाव हम पर डालते है । बिना आंत्म- 
विश्वास के वे ऐसा नहीं कर सकते । वे 'उस॑- हालत मे हँस पर 
प्रभाव नहीं डाल सकते, जब कि उनका मन, भव ओर. शंकाओं 
से भरा-हुआ रहता है। छुछ मल॒ध्या मे थोडी-सी ऐसी: अलोकिक 
शक्ति होती है कि उनके दश्शन मात्र सःहां हमारे हृदय' पर अपने 
आप उनका आप्यात्मिक प्रभाव पड़न लगता है। हमें उनमें एक 
अद्भुत अकार की दिव्यता दिंखन लगती है | वे हमारे विश्वास 
को अपनी ओर खींच लेते है. । हम उनका शक्ति पर' विश्वास 
करने लगते हैं | ऐसा क्यों न हो, जब कि वे अपनी शक्ति पर 
निरन्तर, द्विव्य अकाश डाला “करते ह-उस अधिकाधिक - उल्बल 
बनाते रहते हैं हक की 9005 इन ४. (६४ 

आपने अवश्य ही ऐसे बहुत से लड़कों को देखा होगा. माँ 
शिक्षा और योग्यता के लिहाज से समान हें ई 7 भी * कोई तो 
अपने | उद्देश्य की ओर व्रीरता ओर धीरता पृव॒॑क पैर. उठाते जाते 


हि] 


ल्‍ ध्र्ध 
दिध्य सीवन ' 


हैं और कोई इसी बात की श्रतीज्षा करते रहते दे कि कोई अन्य 
मनुष्य हमारे लिए साग ढूंढ दे । आप जानते हें कि दुनिया को 
इस बात की फुरसत नहीं है कि वह आपकी योग्यता की और 
ताका करे, वह देखेगी इस बात को कि आप अपने उद्दश्य का 
ओर किस गति से जा रहे हैं । ' 
जितना आप अपनी योग्यता पर अविश्वास, करेंगे, जितना 
आप भय और शंका को अपने हृदय में स्थान देंगे, उतने ही 
आप विजय से--सफलता से दूर रहेंगे। चाहे हमारा पथ कितना 
ही कंटकाकीण ओर अन्धकारमय क्‍यों न हो पर हमें चाहिए 
कि हम कभी अपने आत्म-विश्वास को--सानसिक घेये को--- 
तिलांजली न दें । हमारी शंकाएँ ओर भय जैसे दूसरों के विश्वास 
को नष्ट करते हैं, वेसे अन्य कोई पदार्थ नहीं । बहुत से मनुष्यों 
की असफलता का कारण यह है कि वे अपने निराशाजनित भाव 
ही को श्रोत्साहन देते रहते हैं ओर अपने पास उठने बेठने वाले 
लोगों से ऐसी ही निराशामय प्रेरणा किया करते हैं | 
यदि तुम अपने आपको पतित सममोगे-यदि तुम सममझोगे 
कि हम सासथ्य हीन सनुष्य ह-हमारा कोई महत्व नहीं-तो 
दुनिया तुम्ह ऐसा ही समझंगी । वह तुम्हारा कोई महत्व नहीं 
सममेगी । वह तुम्हारी आवाज की कुछ कीसत न गिनेगी । 
मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने अपने आपको 
तुच्छ, द्वीन और वेकाम सममते हुए कोई सद्दान्‌ कार्य किया हो । 
जितनी योग्यता का हम अपने आपको सममेगे उतना ही महत्व- 
पूण कास कर सकेंगे । 


यदि आप बड़े-बढ़े पदार्थों की आशा करते हैं---उनकी सोँग 
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करते हैं--और अपने मनोभाव को ' विशाल बनाये हुए हैं तो 
आपको बड़ी ही ऊँचे दर्जे की सफलता प्राप्त होगी । 
जैसे तुम अपने आप का गिनोगे, जैसे तुम्हें, अपनी योग्यता 
पर विश्वास होगा, जैसे तुम्हें अपनी उन्नति का महत्व मातम हो 
रहा होगा--तुम संसार के लिए अपने आपको जैसे उपयोगी ओर 
वजनदार गिनोगे, वैसा ही भाव तुम्हारे चेहरे पर ओर ,तुम्हारे: 
आचार-विचार पर दीखने लगेगा । । 
यदि तुम अपने को मामूली आदमी मानोगे तो ठम्हारे चेहरे . 
पर भी ऐसा ही भाव दीखने लगेगा | यदि तुम अपने आपका 
सम्मान करोगे तो तुम्हारा चेहरा इस बात की गवाही दे देगा । 
यदि तुम अपने आपको ग़रीब ओर नाचीज़ सममोगे तो खुच 
समझ लो तुम्हारे चेहरे पर कभी भाग्यवानी की, प्रभा न उस 
केगी-- गरीवी ही की कलक तुस पर भमलका करेगी । जो कुछ 
गुण तुम अपने आप -में प्रकट करते हो उनका अंश उस प्रभाव 
में भी रहता है जो तुम दूसरों पर डालते हो । 
जिन गुणों को आप प्राप्त करना चाहते हो उन्हीं शुणों को 
: यदि आप अपने सानसिक भवन में पैदा करते रहोगे वो धीरेधीरे 
: थे गुण आपके होने लगेंगे और इनका प्रकाश आपके चेहरे पर 
चमकने लगेगा । यदि आप चाहते हैं कि हमारे मुख-मण्डल पर 
दिव्यता का भाव मलके तो पहले आप अपने हृदय में वैसे भावों 
को उत्पन्न कीजिए । यदि आप चाहते हों कि हमारे मुख-मए्डल 
आचार-व्यवहार में उच्चता का भाव भलके तो इसके लिए: 
आवश्यक है कि आप अपने विचारों में उच्चता लाबें।..... 
'हमारे कार्य की नींव हमारे आत्म-विश्वास पर लगी हुई है - 


दिव्य जीवन ; ४5४ 


“हम काये कर सकते हैं:; इस्‌-विचार,:में बड़ी: अदुमुत शक्ति 
भरी डई हे । ६ मा डक डी 5 


जिस मिलुंष्य में पूरा आत्मंनविश्वांस है।वंह इस तरंह की गड़- - 
बड़ी में,नहीं पड़ता कि में!ठीक पंथ पर हूँ कि नहीं; सेममे कार्य 


सस्परादन की योग्यंतां हे था नहीं। उसे अपने? भविष्य के लिए 
किंसी प्रकार की चिंता नहीं रहती [/ : 5 >॑फ 3 सितक, : 


जो मनुष्य आत्म-विश्वास से सुरक्षित है, बहू उन चिताओं . 
एवं फिक्रों से बरी रहता है, जिनसे दूसरे मनुष्य बहुत दबे हुए . 
रहते हैं। उसके विचार और काय्ये उक्त बलाओं से मुक्ते होंकर 
साघीनता प्राप्त करते हैं | अथवा दूसरे शब्दों मे यों. कहिएं. कि 
उसे काय्य और विचार की स्वाधीनता मिल जांती हैं, जो उन 


कांस्य संस्पादन-शंक्ति की प्राप्ति कें लिए बहत आवश्यक है | 


८. किसी -महान््‌ सपहसिक:कार्य्य-के लिए स्वाश्टीनता.की बड़ी ही; 
ज़रूरत हैं। जिस मनुष्य का सन सयकन्विन्ता; ओर शहत से तल-: . 
सला रहा. है, दह कभी कोई महान कास्य-नहीं: कर- सकता: 
प्रभावशाली. मस्तिष्क काय के: लिए .पूरण स्वाधीनता की बड़ी आआव-; . 
श्यकता.है.। शद्ठा ओर सन्देह- हमारी मानसिक एकाग्रता में बाधक: 
होते हैं--ज़ो. एकाप्रता हमारी: कार्य्यकारिणी-शक्ति का रहस्य-है... 

सत्स-विश्वास-स्आत्मश्रद्धा किसी: भी कार्य -का-मल-है-।-जीवन-ः 
व्यवसाय की अत्येक्त शाखा. में. इससे मदूसुच- प्रकाश गिरता-है 
जिस. आत्म-विश्वास-ुआत्मश्रद्धा, के >>द्वारा सनुप्यों- ने बड़े: बड़े... 
साहसिक कास्यु-क्िये हैं, बड़ी बड़ी.विश्न-बाधाओं का सामना कर: 
उनपर विजय प्राप्त क्रो. है, जिसके द्वारा. मनुष्यों.ने -ब्िपत्तियों 


'$१ झात्म-विश्वास- 


पहाड़ों को- तोड़, डाला- है उस विश्वास में कितनी अदसुत्त शक्ति भरी- 
हुई है, इसका अलुमान कौन लगा सकता है ! । 
, विश्वास ही से,.हम अपनी शक्ति को दूना' कर, लेते हैं और 
अपनी योग्यता को बढ़ा लेते है ।. * ' '€ की! 
.... एक हट्टे कट्टें और सजबूत मलुष्य में से जब आत्म-विश्वास 
उठने लगता- है तभी से उसके पैर फिसलने झुरू हो-जाते हैं . 
विश्वास ही बड़ी चीज है; जो हमें उस.दिव्यता क्रा द्रशन कराता, 
है:जो हमारे भीतर भरी हुई है । विश्वास ही वह पदार्थ है जो. 
ईश्वर से हमारा ऐक्य सम्बन्ध कराता है । विश्वास ही वह पदार्थ 
है जो हमारे हृद्य-कपाटों को. खोल देता है, ओर विश्वास ही वह 
चीज है कि अनन्त से मिला देता है जिससे अनन्त, शक्ति, अनंत' 
ज्ञान, अनन्त दर्शनों काःहमें अलुभव- होने लगता है। हमारा' 
जीवन महान है या साधारण, उच्च है। या शुरू, यह , वात हमारी, 
अन्तरदृष्टि और विश्वास की शक्ति:पर निभर है । बहुत से (मन, 
प्य अपने विश्वास और, श्रद्धा पर/विश्वास नहीं लाते/ क्योंकि वेः 
इस बात को:नहीं 'जानते:कि.बह क्या जस्ठु। है | वह यह नहीं 
'जानते कि विश्वास. ही हमारी आत्मरक्षा की ध्वनि है| यह एक, 
आध्यात्मिक -कार्य्य-शक्ति है । यह एक ज्ञान'है जो उतना ही सच्चा 
है-जितना इन्द्रियों छारा आप्त किया हुआ ज्ञान ।'विश्वास व ठ्रद्धा 
हमारे चित्त, को ऊँचा ।उठानेवाले हैं. | इन्हीं'का .अद्खुद अभाव 
हमारे आदर्श परःगिरता है। ये. हमें ऊँ.चा.। जठाते; हैं: ओर [उस 
'दिव्यता--सफलता के दर्शन “कराते हैं।: जिनके लिए :ये हमारी. 
आत्म-प्रतीतिं. करा रहे थे. ये दी सत्य और बुद्धि के अकाश है| 
भेरी समम में बच्चों को आत्म-विशधास से हटाना ओर उन्हें यह, 


दिव्प-जीवन' हा 


कहना क्रि: तुम्हारा कोई महत्व नहीं--तुम नाचीज् हो--तुम वह 
नहीं कर सकते यह भी एक अपराध है । 
साता पिता और अध्यापकशण इस बात को बहुत कम 
जानते हैं कि बच्चों का मन कितना कोमल होता है और उनके 
सामने इस तरह के साहसहीन वचनों के कहने से उत्त पर कितला ' 
बुरा प्रभाव पड़ता है। सें निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि संसार में जो 
दुःख, दरिद्रता ओर असफलता दीख रही है वह अधिकांश में- 
हीन प्रेरणाओं ही का फल है। डाक्टर ल्यूथी जो न्यूयाक की 
पाठशालाओं के फिजिकल डाइरेक्टर हैं, कहते हैं कि “हमारी 
पब्लिक पाठशालाओं के बहुत से विद्यार्थी परीत्षा में अनुत्तीर्ण 
हो जाने के सदमे से अकाल ही में काल के आस बन जाते हे । 
परीक्षा में अनुत्ती्ण होने का कारण आखों की कमजोरी, खराब" 
दाँत,पोष्टिक भोजन न मिलना बताया जाता है | बच्चे हमारे कहे 
हुए सा पर नहां चलते । वे यह नहीं जानवे कि हम क्यों इतने 
अपूर् है ९ बे तो अपना सफलता से ठुःखी व उदास हो जाते हैं: 
उनक्रा साहस टूट जाता है, उत्तका मन वेतौल हो जाता है। हर 
साल में इसी कारण बहुत से विद्यार्थी आत्म-हत्या कर लेते हैं |? 
लड़के ही क्यों ! विश्वास-पतन का डेरा फल जानवरों तक पर 
गिरना है । वह घोड़ा जो दौड़ की शर्त में सबसे आगे निकलने 
वाला है कभी-शत्ते का इनाम न पायगा यदि उसका विश्वास नष्ट 
कर दिया जायगा--शाबाशी के शब्दों से उसे आश्वासन न दिया - 
जायगा। जो लोग घोड़े आदि जानवरों को पालते हैं सब से: 
पहले उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे हमेशा उन्तके- 
विश्वास को बढ़ाते रहें । विश्वास ही से हमारी शक्ति का बिकास- 


७३ आत्म-विश्वास 


होता है। विश्वास ही से हमें वह क्षमता प्राप्त होती है, जिससे - 
हम अपनी योग्यता को बढ़ा सकें। इसी से समय पर बड़े बड़े 
चमत्कारिक काय्य हुए है । जो कोई तुम्हारे आत्म-विश्वास को 
बढ़ाता है वही मानो तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है। 
संसार में जो मनुष्य बड़े बड़े काम करते हैं, उन्र' सब में 
झचे दर्जे का आत्म-विश्वास होता है । अपनी शक्ति पर, अपनी . 
योग्यता पर, अपने कार्य पर, बल पर, उनका: पूरा पूरा विश्वास 
होता है । हु ह 
हमें चाहिए कि हम निरन्तर अपने आत्मविश्वास पर जमे 

रहें, उसे किसी तरह ढीला और कमजोर न होने द॑ । हमें इस 
बात का पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो जो कार्य 
हमने हाथ में लिये हैं, उन्हें हम अवश्य ही पूरा करेंगे---उन्हें 
अवश्य ही हम अन्त तक पहुँचावेंगे। संसार में जिन लोगों 
ने बड़े बढ़े अदूभूत कार्य किये हैं, आत्म-विश्वास ही के तत्व को 
पकड़ कर वे चले हैं । यदि -आप संसार के उत्त महान पुरुषों की 
जीवनी का अवलोकन करेंगे, जिन्होंने संसार की सभ्यता को 
. डँचा चढ़ाया है; तो आपको साल्म होगा कि उन्होंने जिस 
समय अपने कार्य का आरम्भ किया था, उस समय वे बहुत 
गरीब थे और बहुत वर्ष उनके लिए इतने अन्धकारमय -गुजरे 
कि उनमें उन्हें अपनी सफलता का कोई भी चिन्ह न दीख पड़ा |, 
पर वे इस दृढ़ विश्वास के साथ काम करते रहे कि कभी न “कभी 
हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी--हमारे मार्ग पर अकाश गिरेगा.। 
इसी तरह के आशामय और .विश्वासपूर्ण - विचार , से कैसे कैसे । 
: अदूजुत आविष्कार हुए हैं ? क्या आप जानते हैं 'कि पहले इन 


हा 
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आदि/्कांरों के कतोओं कोः फैली कैसी सुसीवर्तों/का सामता करना: 
पढ़ा:है ९ क्या आपको यह मारुम है .कि बहुत व तक उन्हें 
सफलता/ का कोईःचिन्ह ही न दीख पड़ा, वहुत' वणषे'उनके लिए 
पन्धकारमय गुजरे पर उन्होंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा, 
विश्वास"को"तिलांजलि- न दी और 'अपने मनादेश पर दृढ़तापूतक 
जमे" रहे ॥: अस्त ' में: उन्हें" प्रकाश मिला । वे सफल' हुए । वषा का 
परिक्षमःसफ़्ल हुआ यदि वे' अपनी आशा/को छोड़ देते-तो 
उन्हें यह प्रकाश कभी नहीं मिलता । कभी वे अद्भुत आविष्कार 
कर संसार कोः अचस्से में न डाल पाते । 
यह. उन्हीं महान आत्माओं का प्रताप है| कि आज' हम 
तरहः्तरह' के, आराम भोग! रहे'हें, विना'' तकलीफ़ के'घंटों में 
सैकड़ों मील चले :जाते:हैं,, आकाश की' हवा खा/लेते है, अपने. 
इष्ठ मिश्रों। के पास मिनटों में' सुख याः दुख का संदेशा'भेज' सकते 
हैं ॥:इस “महान, आत्माओं/ के पथ में विपत्ति' के' पहाड़ के पहाड़ 
आयें, पर: उन्होंने वीरता पूवेक उन्हें तोड़ा। इन्हें निरुत्साह 
करने में---अपने पथ! से च्युत-करने में--लोगों ने कोई बात उठा 
न रखी, परःउन्होंने किसी कीबात पर क्ानः न दिया'वें अपने 
सार्ग:पर आगे बढ़ते ही?गये। ओर बिसा किसी की सहायता 
और सहानुभूति के उन्होंने!वह' अद्भुव' काम क्रिया जिसें देख 
कर दुनिया दंग रह गई । 
हर काम उसी दशा सें अच्छा होंता हैं; जब“किं विंधास का: 
प्राधान्य” रहता हैं। विंश्वास ही हमें उसःमार्ग को वदाता हैं जो 
हमें ्यपने” संभाव्य तक पहुँवा'देंता है।' विंधास'ही' कार्य "का 
"को ३ व्ाफटर का # चूक १ बे (छः ९ नहीं का रोकंता 
बल'है ।/वह' हमें : हाथ' में 'ब़े काय्येः उठाने से' 'रोकतदा; 


छू: शात्म-विशार्से | 


क्योंकि हम में वह शक्ति को एंके ऐसा भरती देखंतों' है, जिंसके 
द्वारा संब कुछ काय हो संकंता है।. | 
आज तंके कोई मंलुंष्य विश्वास के तंत्व॑ को ठीक तरह . 
“सममे ने सकी | वह वंयों वंस्तु है जो  सलुप्य को अपने कांस्य 
: पर रृढता पूवर्क जमों लेती है? बह क्‍या पंदाय है जिससे मर्लुष्यें 
निंराशामय अंन्धेकार में रहते हुए भी आँशो के प्रेकोश की मेल 
' देखा कंरंतां है ९ वह क्यों पंदांथ है. जो संलुध्य को' विपत्ति सहन 
देता है ? वह क्‍या पंदाथ है, जो दुःख में भी मंजुष्य को 
ओनन्द के सुंख-खंप्र दिखाता है ? बह कया पदाथ है जो दंरि- 
: द्रताँ के पंजे में फँसे हुएं मंनुष्य को आंश्वार्सन देता रहता है. ९ 
_चह क्‍या पदार्थ है जो मंलुष्य के हृदय को उस संमंय छिंनेमिन्न 
“होने से बचाता है जब कि वह. कौंड़ी कीड़ी से मुहताज हो जाता 
हैं, और उसके इष्ट मित्र तक उसकी ओर से मुंह मोड़ लेत है ९ 
बह क्‍यों पदाथ हैं जो लाखों विपंत्तियों के गिरने पर "भी घीरता> 
- 'पूबक खड़ा रहने का उंसे ' बले देतां है ? दुनिया उसे बीरों की 
ओर देखकर दंग रह जांती है, जिंन्होंन दुनिया: में संबं कुछ: खो 
. <दिंया है, पर उसे विश्वांस को मजबूती से पकड़े हुए हैं: कि हमे 
“चर कार्य्य की अंवर्श्यमेव. पूँण करंगे, जिस पंर हमने अंपनो 
अन्तःकरण लगाये है। 
: विश्वास.ही वह चीज है, जो हमें जोर से कहती है कि 
: आपने कोप्य की. और पर उठो दो । वही हमारी आत्मा है, वही 
हमारी आध्यात्मिक अन्तंदष्ठि, है, वही हमारे सा की पथ अंद- 
शक है, वहीं हमोरी 'विज्न-बाधाओं पंर जय प्रांपत कर हमार 
पथ कों साफ करती है। |“ 


पईद्व्य जीवन छह. 


हुनिया में जो बड़े बड़े आविष्कार हुए, है--सई नई बातें 
निकली हैं-अहूुत कार्य हो रहे हैं---सब विश्वास ही के फल हैं. . 

उस नवयुवक के अव्िष्य की. कुछ चिंता नहीं जिसके हृदय 

विश्वास ने जड़ पकड़ ली.है। आत्म-विश्वास में वह ताकत है. 

जो हज़ार विपत्तियों का सामना कर -उत्त पर पूरा पूरा विजय . 
प्राप्त कर सकती है। यही गरीब मलुष्य का मिन्न है और यही. 
उसकी सबसे अच्छी पूँजी है । हमने देखा है कि द्रव्यहीन पर 
आत्म-विश्वासी सलुष्यों नें. दुनिया में. गजब के कांम किये हैं, 
जब कि बहुत से धनवान मनुष्य विश्वासहीनता के कारण बड़ी 
बुरी तरह असफल हुए हैं, वे- कोई मार्के का काम नहीं कर सके 
हैँ। यदि हमें विश्वास है कि हम बड़े बढ़े काय्य कर सकेंगे हनिया 
को फेर दँगे; हम बहुत कुछ कर सकेंगे---यद्‌ हमें इस बात 
का विश्वास होगा कि हम सें एक देवी तत्व मौजूद है--ईश्वर ने. 
हम में कोई नीच॑ तल नहीं रकक्‍्खा है--हम में पूर्णता भरी हुई है 
दो हमारे हाथ से दुनिया के बड़े बड़े काय होंगे। 

जब कि मनुष्य राजकुमार है. अथोत्‌ राजराजेश्वर इंश्वर का 
पुत्न है; जब कि देवी रक्त उसके नस नस में बह रहा है; जब. 
कि वह देवी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है; तो क्‍यों तू उसे अपने 
इस जल्मसिद्ध अधिकार पर घेय और विश्वास पूर्वक दावा 
करना चाहिए ९ 

... बात यह है कि हम लोग अपने सदशुणों को पूरी तरह 

नजर में नहीं रखते | इसी से हम उसका ठीक बिंकास नहीं कर... 
सकते । इसी से देवी भाव हसारे चेहरे पर नहीं कंत्कता |“. 

हम देखते है कि बहुत से सजुष्य सदा ही गरीब बने रहते हैं 


७ आध्म-विश्वासत॑ 


समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते । इसका कारण यही है 
'कि वे अपने आपको दीन समझते हैं--उन्हें इन सदूश॒णों की 
पहिचान नहीं होती--जो उनकी आत्मा में रहे हुए हैं । यदि 
आप भारत की नीच जातियों पर दृष्टि डालेंगे तो आपको साल्म 
होगा कि शताब्दियों से नीच वातावरण में पलने कारण वे इस 
बात को साफ भूले हुए हैं कि हस भी मनुष्य है--हम में भी वे 
ही दिव्य गुण मौजूद हैं, जो अन्य मनुष्यों में हैं । हम में भी 
वही शक्ति है जो दुनिया के बड़े बड़े काम कर सकती है--हम 
भी मलुष्य होने के कारण वे ही अधिकार रखते हैं जो अन्य 
मनुष्य भोग रहे हैं ओर आत्म-गोरव--आत्म-सम्मान--के हम 
भी बैसे ही पात्र हैं जैसे अन्य सनुष्य । 
वे समझे हुए हैं. कि इंश्वर ने हमें जन्म से ही ऐसा दीन 
बनाया है। हमारी योनी नीच रकक्‍्खी है, पर वे इस बात को 
नहीं जानते कि ईश्वर की चजर में मलुधष्य मात्र एकसाहे। 
मनुष्य जैसा कर्म करता हैं वेसा हीं वह बन जाता है । हर 
सनुष्य को अच्छे कम कर ऊँचा उठने का अधिकार है। पर ये 
बेचारे शताब्दियों से अत्याचार सहते आये हैं। अतएव वे मनु 
ध्योचित अधिकार को भूल गये हैं । वे ईश्वर ही को दोष देकर 
बेठ जाते हैं । ऊँचा उठने का प्रयत्न नहीं करते, अतणव हमेशा 
दीन दशा में ही पड़े रहते हैं । इन पंक्तियों के लेखक ने बड़ोदे 
में अपनी आंखों देखा है कि बहुत से ढेढ़, चमार, भंगी, जो 
पशुओं से भी बदतर समझे जाते थे, शिक्षित' होकर अपने 
आत्म-गौरव को सममने लगे हैं । वे अब इस बात को मांनने 
लगे हैं कि हमें भी ऊँचा उठने का हर हालत में हक है | 


ते ह्फ्यू. ज्ञीवव + लि ह 


इसी से बड़े-बड़े -ज्ोहदों झर काम :क़र:हहे हैं.। .इन्होंने-अप्रने' - 
ज्याप् को: नील खन्ना छोड़, दिया। क्र।लोगों ले क्प्रनी. 
“अद्भुव शतिमा क़ा:परिचज देकर डंके कीखवोद हुस वात-को 
'खिद्ध कर (दिया है।क़ि बुद्धि ओर अतिभा के ठेकेदार फ़ेवल 
आादणादि उच्च जाति वाले ही-नहीं हैं - अन्य-में भी वह जैसे ही 
अविकसित-हो सकती है जेसे ब्राह्मणों;में | शीन ही.खह, दिन ज्याने 
वाला है--शीघ्र, ही.जह प्रथाव होने वाला है, जब इस हीच. माने: 
जाने वाले >अत्याचार-पीड़ित मलुष्यों के आलोकफिक अक्राश की 
ज्योर सार ज़ग़तू टक्॒टकी लगाकर ,देखेगा ओर अप्रने क़िये 
'हुए अत्याचार-पर प्रश्चात्ताप-करेगा । देर केवल, इस बात-क्ी है 
कि वे अपने को मनुष्य ख्याल-करने जगें । . 


आध्यविश्वास ओर सफलता 


चाहे हम इस ब्रात को सानें था नर सानें, पर यह बात सच 
है कि हम अपने आत्मविश्वास से -प्रथक नहीं हो सकते | जेसा 
हसारा आत्म-विश्वास है उससे बढ़कर हम कोई कार्य नहीं कर 
सकते |. 

थ्रदि हम झपने आत्म-विश्वास को हृढ़ करते रहें->य्रदि 
हम. इस बात को सानते रहें कि हम में ऊँची शक्ति और योग्यता | 
ओजूद है, तो इससे हसारी मानसिक शक्तियों पर बड़ा ही 
ऊदार और दिव्य प्रसाव पड़ेगा । . 

यदि मठ॒ष्यों में सबसे ज़्यादा 'किसी बांत की. कमी. है तो 
चह आत्म-विश्वास ही की है । 


ब्रहुत से मनुष्य ऐसे पाये जाते हैं .कि जहाँ उसमें दूसरी 


६ इ . आस्म-विश्वाद्व 


<शक्तियाँ-बहुतायत से मिलती हैं, वहाँ आत्म-विश्वास: की. छनमें 
बढ़ी ही कमी रहती है | बहुत से मनुष्य जो असफल हो रहे-हैं 
वे. फिर सफलता आप्त क्र सकते . हैं. यदि थे अपनी इस शक्ति 
क्रो .ठीक तरह संस्कृत ओर अबल करें। .. -. . 
आप “किसी .डरपोक्त, शह्लाशील मलुष्य -पास बैठा कर 
हसेशा यह. .प्राठ पढ़ाइए ,कि “तुम अपनी आत्मा -में -विश्वास 
करना सीखों.) तुस में वह शक्ति मौजूद है.जो दुनिया -के बड़े 
बंड़े-काम कर सकती है तुममे बह.योग्यता मौजद 'है जिससे 
समाज में तुम अपना वजन उत्पन्न कर सकते -हो ।? ज्ञाप 
-उसके आत्म-विश्वास -को-इस .चरह पुष्ट करते रहें फ़िर आप- 
क्रो यह बात मारूस होने लगेगी कि उसका साहस किस तेजी 
से बढ़ रहा है--उसकी मानसिक .शक्तियों में . किस तरह' नया 
जीवन आ रहा है। 
जैसे हम अपने. आपको -मानेगें - बेसा-ही आदशे हमारी 
आत्मा का बनेगा.।. हो नहीं सकता .कि जैसा हम अपने आपको 
मानते हैं उससे हम ज्यादा बड़े. आदमी बन :जावें । यदि किसी 
प्रतिभाशाली मनुष्य को. भी यह विश्वास करा दिया जाय कि. वह 
अंति छ्लुद्र है, नाकुछ हैं तो उसकी गति भी नीचता--्षुद्रता की 
ओर होने लगेगी । -.तबतक बह ,गिरता ही जायगा, जबतक.कि 
बह. फिर अपने ज्आाप को बलवान-न गिनने लगे, जबतक कि वह 
: अपने आपको बढ़ा न मानने .लगे .।-- मनुष्य -क्की योग्यता: चाहे 
जितनी बढ़ी-चढ़ी. क्‍यों न-हो, पर-फल तो,उसे उतना ही मिलेगा, 
जितनी योग्यता का बह अपने आपको सममता.होगा 4 अल्प 
बुद्धिवाला आत्म-विश्वासी उस बल-बुद्धिसम्पन्न सनुष्य-से “कहीं 


दिध्य जीवन घन 


अधिक काय्ये कर सकता है जिसे ऋपती आत्या में विश्वास 
'जहीं है.। - | 
मेरी समझ में द्वीव और झट मुक्ति से रक्षा पाने का इससे 
ओर कोई दूसरा उत्तम उपाय चहीं है कि हस अपने आत्म- 
महत्व को बढ़ाते रहें--.हम मानते रहें कि संसार में हमारा भी 
कुछ महत्व है । इससे हमारे आत्मा की सब शक्तियाँ एकत्रित 
होकर हमारे आदर्श को टेट करने सें लग जायेंगी, क्योंकि 
हमारे जीवन का यह एक लियस है कि वह हमारे उद्देश्य का 
अजुकरण करता है। 
आप अपना और देवी सम्भावनाओं का उन्नतिशील और 
अलुच आदश खड़ा कीजिए ओर इस आदर्श को सिद्ध करने 
के लिए जी-जान से लग जाइए, जरूर आपको सफलता 
प्राप्त होगी । 
हसारी बहुतसी मानसिक शक्तियाँ चाहे जितनी प्रबल क्‍यों 
न हों, पर यदि उनका संचालन अविचल आत्म-विश्वास द्वारा 
न किया जायगा, तो उन्तका विशेष उपयोग नहीं होगा। सान- 
सिक शक्तियों पे आत्म-विश्वास का बहत गहरा प्रसाव पड़ता 
है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो मह्॒ष्य को झँचा 
उठाबे, जो मजुष्यों की हीन अक्ृति से रक्षा करे, जैसा कि दृढ़ 
आस्म-विश्वास है। मानवी सम्यता से आत्मविश्वास ही बहुत 
ऊंची शक्ति मानी गई है। मानवी कार्यों में इस शक्ति की 
नो सब से पहले की गई है। अधिक क्या कहें, इसी दिव्य 
शक्ति के द्वारा महुष्य ._दित्मा के ऐक्य का सुखानुभव तक 
करने लगता है । आत्म-विश्वास हमारी इसरी शक्तियों को भी 


दर ग आत्म-विश्वास 


बड़ा प्रोत्साहन देता रहता है । आत्म-विध्वास की जितनी अधिक 
मात्रा हम में होगी, उतना ही हमारा सम्बन्ध अनन्त जीवन ओर 
अनंत शक्ति से गहरा होता' जायगा । 
संशय ही हमारी कास्य-सम्पादन-शक्ति को पंगु करनेवाला 
है। काय्ये करने के पहले सनुष्य का यह विश्वास होना ही 
चाहिए कि में इस काय्य को अवश्य कर सकूँगा। जहाँ तक 
संशय का लेश भी उसमें बना रहेगा, वहाँ तक वह अपने कार्य 
में पूरी सफलता नपा सकेगा। चह मनुष्य जिसका उद्देश्य 
आत्म-विश्वास और अमिलाषा से भरा हुआ है, तब तक चैन 
नहीं पा सकता, संतोष प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि वह 
डसे पूरा न कर ले । अवश्य ही ऐसा मनुष्य अद्भुत सफलता 
आ्राप्त करेगा, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ उसके मार्ग में बाधा 
क्‍यों न डालती रहें । 
में जानता हूँ कि जिन लोगों ने संसार में अदभुत सफलता 
प्राप्त की है, वे हमेंशा इसी बात को मानते रहे हैं कि हमारा 
पासा हमेशा सीधा ही पड़ेगा; कभी उल्टा न पड़ेगा । अपने 
उद्देश्य का सागे चाहें जितना कंटकाकीणं और अन्धकारमय 
उन्हें दीखता हो, पर वे इस बात की दृढ़ आशा और विश्वास 
रखते हैं कि हमें अपने उद्देश्य पर पहुँचने में जरूर सफलता 
आप्त होगी । इसी तरह आशामय मनोभाव रखने से वे सफलता 
के तत्वों को अपनी ओर खींचते रहते हैं । 
हमारी शक्तियाँ वेसाही काम करेंगी, जैसा कि हम उन्हें 
हुक्म देंगे। वे स्वभावतया उन्हीं पदार्थों को उत्पन्न करेंगी, 
जिनकी चाह हस उनसे करेंगे । यदि हम उनसे बहुत कुछ माँगा 


'दिष्य जीवन "पे 


ह्थ्ष 


करें और यह आशा रखें-कि वे हमें अवश्य सहायता देदेंगी तो 
जझूर वे हमारे मनोसथों के सफल होने में सहायक होंगी । 
हमारी मानसिक शक्तियाँ, हमारे आत्म-विश्वास और थैये 
पर, निर्सेर करती हैं.। वे हमारी कार्य-कर इच्छा-शक्ति-के पूर्ण 
>तया आधवीन हैं । अतएव यदि हमारी इच्छा-शक्ति पोची और 
कमजोर होगी तो हमारी सानसिक शक्तियों क़ा कार्य भी -वैसाः 
ही होगा। जहाँ हमारे आत्म-विश्वास ओर थघैय्ये “में कमजोरी 
आई कि हमारी कास्य-सम्पादन-शक्ति में भी कमजोरी आः 
जायगी । 
मेरा विश्वास है कि मनुष्य के जीवन के लिए इससे और 
काई अच्छी बात नहीं है कि वह हमेशा यह मानता रहे कि मेरे 
लिए सब कुछ अच्छा होगा। जो छुछ कास्ये में हाथ में छूँगा 
उसमें अवश्य ही झुके सफलता प्राप्त होगी । 
बहुत से मनुष्य यह दुराशा घर कर कि हमें कभी सफलता 
प्राप्त न होगी, देव हमारे विपरीत है, अपने मुँह -सफलता को 
जबाब दे देते हैं । उन्तका .सानसिक भाव सफलता-विजय के 
अनुकूल नहीं होता । वे सफलता के परसाणुओं क्रो अपनी ओर 
आकर्षित करते हैं (असफलता और बिजय के भाव पहले मन ही. 
'में उत्पन्न होते हैं। यदि हमारा सन शंकाओं से भरा हुआ होगा, 
तो इसका परिणाम भी वैसा ही निराशा-जनक निकलेगा । विजय 
को भ्राप्त करने के लिए अविचलित श्रद्धा की आत्यंत 
आवश्यकता है । 
ड से सल्लुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही विजय की ओर 
झुकी हुई रहती है--वे विजय ही बिजय के ससवप्त देखा करते हैं । 


सर भत्म-विश्वास 


उनकी इृष्टि में सफलता :ही की. मलक -प्रढ्ा करती है | उनकी 
आदत ही होती है कि वे विजय-सफलता-के विश्वास ही से किसी 
कराये को शुरू करते हैं-और वे उसमें अदसुत सफलता प्रा जाते हैं।' 


विध्य बाधाओं का ख्याल जोर सफलता 


बहुत -से मनुष्यों के नाकासयाव होने तथा अच्छे अवसरों 
के रहते भी सध्यम स्थिति सें पड़े रहने का कारण अह है कि थे 
अपने मार्ग की विश्न-बाघाओं ही का रयाल करते रहते हैं । 
'इससे उनका दिल दृट 'जाता.है। साहसिक कार्य करने :के 
बे योग्य नहीं रहते । छन्तकी ठछपज शक्ति न्षछ्ठ हो जाती है। 
ज़ननका सन निपेधात्मक होज़ाता है। आशा और आत्म-विश्वास 
ही-वे पदाथ हैं जो इमारी-शक्तियों क्रो जागृत करते .हैं और 
हमारी उपज-शक्ति को दुगुना तिगुना बढ़ा देते हैं। 
जिस मनुष्य को चहुँ ओर विध्न-बाधाएँ ही दीखा करती हैं 
उसका आत्म-बल कमजोर हो जाता' है। वह किसी महान्‌ 
कार्य्य को नहीं कर सकता । उसके मस्तिष्क से किसी नये आवि- 
कार की सृष्टि नहीं हो सकती | क्योंकि उसकी उपज-शक्ति पर 
निराशासय काला पड़दा पड़ा रहता है। -वह इस मनुष्य की 
संकीण दृष्टि के कारण अलग नहीं हो सकता । यदि हम किसी 
ऐसे मनुष्य को देखें जो महान कार्य कर रहा. है, तो हमें समझ 
लेना चाहिए कि वह अपने स्रार्ग पर आने वाली विध्न-बाधाओं 
का बड़ी वीरता के साथ सामना कर रहा है । 
नेपोलियन, की जीवनी से आपको मासल्ूूम होगा कि जब 
इस सहावीर के मारे में आल्पस्‌ का पर्वत पड़ा तब उसके 


पद्िज्य जीवन पड 


'साथियों ने कहा कि अपनी सेना इस दुर्भे्य पवेत को केसे लांघ 
सकेगी । इस पर नेपोलियल ले हँस कर फटा कि इसमें मारे 
बना दिया जायगा। वस फिर क्या देर थी ! कास शुरू कर 
दिया गया । आह्पस में मार्ग बचा दिया गया फोज के जाने 
'का रास्ता खुल गया। क्या कोई सलुष्य यह कहते में हिचक 
'सकता है कि यह सब उस घीर के साहस और आत्म-विश्वास 
ही का परिणास था । है 
हमारी समम में सलुष्य कहलाने का अधिकारी वही है, 
'जो अपने आदशे को पूरा करने के लिए तन, मन, ओर घन, से 
'लग जाता है--मन, वचन, काया को एक कर डालता है--जो 
दावे के साथ कह सकता है कि असफलता--पराजय कोई चीज़ 
ही नहीं है उसे विजय--सफलता पर पूरा आत्म-विश्वास 
होता है । 
यदि हमें यह विश्वास है कि हम बड़े बड़े काय्ये कर सकेंगे 
क्योंकि हम में यह योग्यता है जिससे महाव्‌ कास्ये सम्पादन 
किये जा सकते हैं, तो हमें अवश्य ही सफलता आप्त होगी । 
परप पिता परमात्मा ने श्रद्धा ओर विश्वास को इसलिए 
उत्पन्न किया है कि वे हमें गिरने सें बचाने के लिए हमारा बाहु 
पकड़े, हमें मुसीबत के ससय घेये और आश्वासन देते रहें । 
मनुष्य के लिए ये उतने ही कास के हैं, जितने तूफान' के वक्त 
नाविक के लिए दिग्दशेन यन्‍्त्र। जिस तरह घोर तूफान के 
समय भी नाविक को इस यन्त्र के कारण इस बात का आश्वा- 
सन रहता है कि चाहे जितना तूफोन क्यों न हो, समुद्र में चाहे 
जितना अन्धकार क्यों नछागंयाहो में इस यन्त्र के द्वारा 


घर शात्म-विश्वश्छ 


दिशा का पता लगाकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच सकूँगा ।. 
उसी तरह जिस मलुप्य को पूरा आत्म-विश्वास है उसे इस बात. 
का गुमान रहता है कि चाहे जितने सुसीबत के पहाड़ मेरे रास्ते. 
में क्यों न आयें, पर मुझ में वह शक्ति हे कि में उनमें अपना 
रास्ता बना सकूँगा । 

दुनिया उस मलुष्य के लिए स्वय॑ शब्ता कर देती है, जो. 
शक्ति-शाली, आत्म-विश्वासी ओर हृढाग्रही है। जो इस बात को. 
जानता है. कि संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं--ऐसी कोई 
विपत्ति नहीं जो मेरी शक्ति का सामना कर सके । कायर 
मनुष्य ही इनसे डर सकता ३--.रास्ते में इन्हें पाकर पथ-अष्ट हो. 
सकता है। पर मैं तो इन पर पूरी पूरी विजय पा सकता हैं 

उत्तरदायित्व--जिम्मेदारी--अपने सिर लेने से संत घब- 
राइए । इस बात का पक्का, इरादा कर लीजिए कि जो उत्तंर- 
दायित्व हमारे सिर पड़ेगा, उसे हम दूसरे मनुष्यों से कहीं ठोक 
निभाएँगे । मेरी राय में यह एक्क बड़ी भूल है कि हम अपने, 
वर्वमान उत्तरदायित्व से यह ख्याल कर बरी होने की कोशिश 
करते हैं कि आगे हम योग्य वन कर ऐसे उत्तरदायित्व को अपने 
सिर पर ले लेंगे । मान लीजिए---आपको कोई पद मिलता है- 
जो जिम्मेदारी का है, आप उसे लेने से घबराते हैं। आप चाहते... 
हैं कि इसे फिर लेंगे अभी नहीं--तो कहिए इसमें आपको क्या- 
लाभ होगा ? यदि आप उसे भ्रहण कर लेंगे ओर सुचारु-रूप से 
चलाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत में यह बात परिणत- 
हो जायगी और आपको उसकी तनिक भी झुँमलाहट न मार्म. 
पड़ेगी । आपको तनिक भी बोझ ह मालूम न्त पड़ेगा । आर इससे. 


“दिंग्य जीवन जि 


- आपकी ऊँचे पद फो अ्रहण करने की योग्यता बढ़ जायेगी--- 
- सहज स्वभाव से आप जबरदुस्त' जिम्मेदारी के काम को कर 
सकेंगे । 
जो वस्तु आपके लिए परम हितकर है, चाहे वह कितनी ही 
कठिन एवं अम्राप्य क्यो न मारूस होती हो, आप उसे प्राप्त करने 
के लिए निश्चय कर लीजिए । जरूर वह आपको प्राप्त होगी | 
- इस तरह के निम्चय से आपका मनुप्यत्व बढ़ेगा । 
महानवा की आकांज्ञा करने से मत डरिए | खुले दिल से 
इस तरह की आकांक्षाएँ करते जाइए । जरूर आपकें वे शक्तियाँ 
- विकसित होकर सहायता करेंगी, जिन की आपको स्वप्न से भी 
- ऋत्पना- न थीं। 
सहानता की महत्वाकांक्षा करने से हमारी अत्मा की सर्वो- 
कष्ट शक्तियों का विंकास होता है, वे जाग्मत हो' जाती हैं । 
आप' अपने आपको हमेशा सौभाग्येशाली ख्याल कीजिए । 
' ऐसा करने की' आदत डाल लीजिए | फिर देश्थिए कि इसका 
- क्या प्रभावशाली फल निकलता हैं । आप इस बात की आंदत 
“डाल लीजिए, जिससे आप जीव के' प्रत्येक' अनुभव से श्रेष्ठता 
' ही की आंशा रख सके । लोगों को आप' इस बात॑ का विश्वास 
करा दीजिए कि वे आपको' सीभाग्यशाली सममभें--उन्का ख्याल 
हो जाय कि हर कांप्य में आपको यश मिलेगा । ह 
. अमेरिंका' के भूतपूवे प्रेसिंडेल्ट थित्रोडर रुजबेश्ट' कीं 
लोगों में स्वाति हो चुकी थी कि जिस' काम को वह हाथ में 
' लेते हैं, उसमें यश पाते हैं | इस तरह की' ख्योति से की 
: भावों को बढ़ा हीं लाभ हुआ। महाशय झ जे का मम 
+ एंट की थंह ख्याति 


घ्छ कात्म-विश्वास 


थी कि वे राज्य के मामले में बड़े ही कुशल हैं-अहितीय हैं. । 
उन से बड़ी बड़ी आशाएँ की जा सकती हैं। वे चाहे जो छुछ 
करते हों--चाहे जिस मांगे पर जा रहे हों पर लोगों का विश्वास 
रहता था कि वे अवश्यः ही विजयीः होंगे: इस तरह के आशा 
मय विचारों प्रभाव से महाशय रुजवेल्ट की काय्य-सम्पादन-शक्ति 
को बड़ी सहायता मिलती थीं।' उनकी इच्छा-शक्तिं' इस तरह की 
दिव्य सहायता पाने:सेःखिल' उठती! थीः॥ उन्हें: विश्वास हो उठता 
था-किं. परसःपिता/जगदीश्वर ने महान: काथ्येकरमे ही के लिंए' 
मुझे!उत्पन्न कियाः है । सष्टिकतो- का उद्देश्य यह है कि में महान: 
कार्य करूँ ।: देश! की सुख, समृद्धि आर सम्यताः के बढ़ाने में * 
जग/जाऊँ१ मेरे ही हाथों! यह काय्थे/!होना है । 

कहना होगा कि उनको आत्म-श्रद्ध- ने देंश' के विश्वास को 
अपनी ओर खींचः लिया।। उनकी' सुकीर्ति की मनोहर सुगंध 


आज/अमेरिका राष्ट्रके हदयत्को' आलन्द के ' हिलीरे खिला: रही " 


डै। जितमा तुमः अपनेःइस आत्मविश्वास को बढ़ा लोगे। कि जो 
'कुछ हम चाहतेः हैं, वह: हसः कर सकेंगे।.. उतनी! तुम्हारीःकार्यनकर ' 
व्योग्यंता-बढ़ती जायगी।।* आापः:बड़प्पनः का ख्याल कीजिए, आप' 
जरूर बड़े होंगे।। 


(४) 
हल बोर । ४ 
कार्य और आशा - 


म्जेखा जाता है कि बहुत से मनुष्य योग्यता के रहते हुएः : 
३ थ छ्‌ भी अपने सारे जीवन मैं बहुत ही कम काम कर 
सकते है; क्योंकि. वे: बड़ी बुरी तरह तिराशाजक प्रेरणाओं के. 
शिकार बन जाते हैं । जब वे. किसी काम सें हाथ डालते हैं, 
तभी से असफलता के चिन्ह उन्हें दीखने लग जाते हैं, लाचारी: 
ही के विचार उम्के मनंसें ज़्यादातर आने लगते हैं, इसीसे उनकी. 
कार्य-कर शक्ति सारी जाती है । | | | 
मैं अभागा हूँ । परमात्मा ने झुझे भाग्य-हीन ही पैदा किया 
है--देव मेरे विपरीत है--इस तरंह की खराब प्ररणाओं का 
जैसा भयज्गर परिणाम हो जाता है, वैसा किसी दूसरी बातों से. 
नहीं होता । हमें जानना चाहिए कि भाग्य हमारे सास क्षेन्न में : 
ही छिपा है। वह किसी तरह सच्ोत्तेन्न से बाहर नहीं रह सकता। . 
हम ही हमारे भाग्य के कर्ता विधाता हैं । हम में वह शक्ति “है- 
कि हम अपने भाग्य पर पूरी तरह शासन कर सकते हैं। 
हम देखते है कि एक ही या में जहाँ बहुत से भल्ुष्य यह 
रोना रोया करते हैं कि हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, हमें 
किसी अकार की सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ बैसी ही अवस्थाओं. 
के दूसरे मलुष्य उन्नति करते जाते हैं और दुनिया में अपना 
वजन बढ़ाते जाते हैं । ० 


कि कार्य और आशा 


 » “ उस सनुष्य के लिए क्‍या :किया जाय जिसका झयात्र ही 
.. ऐसा है कि में अभागा ही जन्‍्सा हूँ ।. मुझे - सफलता--विजय 
_आ्राप्त नहीं हो सकती । अंसफलता के विचार से सफलता का 
उत्पन्न होना उतना ही असम्भव है, जितना बबूल के काटों से 
'गुलाब के पुष्प का. निकलना .। 
- जब मनुष्य गरीबी के--असफलता के-- विचारों से बहुत 
हैरान हो जाता है; जब केवल ये ही. विचार उसके मगज़ में 
-घुमा करते हैं; तो उसके -मन पर इन्हीं विचारों का सिक्का जम 
.:जाता-है, जिसका परिणास उसके लिए बहुत बुरा होता है । ये 
- विचार उसके मनोरथों को सिद्ध नहीं होने देते । 
. “5६ हैंम अपने भाग्य पर:बहुत आरोप लगाया: करते हैं, जो 
“कि वास्तव. में हमारे ही विचारों का फल है. .। हम देखते है कि 
बहुत से लोग बड़ी ग्रोग्यता.के - न होने पर भी. ,जन्नतिशील 
दिखाई देते हैं, जब कि-हस योग्यता के-होते: हुए भी असफलता 
के बड़ी बुरी तरह शिकार बन - जाते हैं. ।:हमः -केवल यह सोच 
कर. बैठ जाते हैं कि देव उन्हें मदद कर रहा: है, विधाता ने उनके 
भाग्य में. सोभाग्य-शाली होना लिखा है, पर हमारे भाग्य वैसे 
तेज़ नहीं, देव हमारे विपरीत है, क्या करें ? वे इस बात को नहीं 
: सोचते कि. उनका भाग्यशाली होना ओर हमारा कमनसीब होना, 
यह सब अपने अपने विचारों का फल है । 

.. “हस यह नहीं. जानते कि -हम अपने .“बिचारों का किस तरह 
संचालन करें।' हस अपने विचारों पर बराबर अधिकार . नहीं 
रंखते । हम अपनी आत्मा पर अपनी :महत्वाकांत्षाएँ पूरी 
कराने के लिए जोर नहीं देते । हमें चाहिए कि हम. अपने 

है 


शा 


दिध्य जीवन ६० 


आपको दिव्य और अलोकिक भ्रकाश में देखें । हसें चाहिए कि 
हम अपने आपको सर्वोत्कष्ट आणी सानें और यह दावा करते 
रहें कि अनन्त शक्ति--अनन्त वीय--हमारी आत्मा में मौजुद 
है। अपने आपको दिव्य मानने से आप मत डरिए, . क्योंकि 
यदि जगत-कता परमात्मा ने आपको बनाया है तो जरूर आप में 
उसकी दिव्य शक्ति--दिव्य गुण--मौजूद हैं । जरूर आपका 
इंश्वरीय शक्ति पर अधिकार है । 

. “आकांक्षाओं के अनुकूल प्रयत्न करंते रहना और आचरण 
करनां, इस बाते सें सचसुच एक अजीव तरह की डपज-शक्ति 
भरी हुई है । 

ससलच्‌ यदि आप वन्‍्दुरुस्त रहना चाहते हैं दो तन्दुरुस्ती 

के ख्याल को इफरात से अपने सन में आने दीजिए । उसके 
सागे सें किसी तरह की रोक सत कीजिए । आप तन्दुरुस्ती का 
भाव रखिए, बातें तत्दुरुस्ती की कीजिए | दावा कीजिए इस 
बात का कि उस पर हमारा स्वासाविक हक है । 

5 यदि आप सम्रद्धिशाली होना चाहते हैं तो समृद्धि के विचारों 
को वहुतायत से अपने मनोसन्दिर में आने दीजिए । कभी इस 
बात को सत सोचिए कि समृद्धि के विपरीत गुण रखनेवाली 
कोई वस्तु हमारे सन में प्रवेश कर जायगी। अपने मानसिक 
भाव हल कह समृद्धि के अलुकूल बना लीजिए 
आप समृद्धिशाली, उन्नतिशील मलुष्य सा वर्ताद कीजिए, उसके 
समान पोशाक पहलिएं, उसके समान अपने विचारों झी बना 
लीजिए । जरूर: आपको उफलता आप्त होगी। समृद्धि के तत्व 
आपकी ओर खिंच आवेंगे । कु 


१ कार्य कौर माशा 


जसे वनना चाहों वेसे ही विचारों से हृदय को भर दो 

यदि आप शूंर बीर ओर बहादुर होना चाहते हैं तो आप 
निर्मयता के--वहादुरी के ख्यालों ही को अपने मन में' आने 
दीजिए । निश्चय कर लीजिए कि हम किसी बात से न डरेंगे । 
कोई हमें डर॒पोक नहीं बना सकता। यदि आप डरपोक हें, 
बात बात में आपको शक्ल होती है.ओर -आप इस तरह की 
कायरता को छोड़ना चाहते हैं. तो अब इस बात का ख्याल कर 
लीजिए कि हम मनुष्य हैं, कायर जन्तु नहीं, हमें डर किस 
बात का ? डर हमारे सामने आ नहीं सकता । हमारी रचना ही 
परमात्मा ने ऐसी की है कि उसमें सय के तत्व ही नहीं रखे हैं; 
हम दुनिया में महान साहसिक काम करने के लिए बनाये गये हें । 
इस तरह के विचारों की रोजमर्र पुनरावृत्ति कीजिए ओर फिर 
देखिए कि वीरता के कैसे कीमती जोहर आपकी आत्या में पेदा 
होते हैं।. '' ' 
यदि आपको माता पिता यह कहे, कि तुम मन्दबुद्धि हा, 
डरपोक.हो तो इस बांत से साफ इन्कार 'कीजिए। कभी ऐसी 
बातों का असर अपने पर सत होने दीजिए । हृदय से इस बात 
का विश्वास करते, रहिए कि हम मन्दबुद्धि नहीं--हम कायर 
नही । हमारे अन्दर वह योग्यता है, वह साहसिकता है, जिससे हम 
बड़े-बड़े काय्य कर सकते है, दुनिया हमारे कासों को, देखकर 
दंग रह जायगी । . :. 
.. इस निम्चय से कि जो हम चाहते हैं, हम बह कर सकेंगे 
जितना आप अपने आत्म-विश्वास को'बढ़ावेंगे, उतनी ही आपकी 
योग्यता बढ़ेगी । 


(दिप्य जीवन ६र्‌ 


लोग आपके बाबत चाहे जो ख्याल करें पर आप इस 
दिचार पर जसे रहिए कि जो कुछ आप करना चाहते हो, 
वह आप कर सकोगे, जो आप होया चाहते हो बह आप 
हो सकोगे । 

आपको यह बात न भूलना चाहिए कि आत्म-प्रेरणा(:४०४- 
8प28७४४०० ) में बड़ी शक्ति भरी हुई है। आप हसेशा इस 
तरह का आचरण रखिए । इस तरह से बर्तिए कि जिससे स्वय- 
म्रेत आपकी सानसिक प्रेरणा विजय, वृद्धि, उन्नति और उद्चता के 
लिए स्फुरित हुआ करे | लोगों में आपकी वाह वाह हो जाना कि 
आप उन्नति के मार्ग पर बढ़ी तेजी से अग्नसर हो रहे हैं--..आप 
महापुरुष होते जा रहे हैं--समाज में वजन प्राप्त कर रहे हैं--- 
क्या कुछ कम बात है ९ 

. जब आप किसी मनुष्य से मिलते हैं, तो तत्काल आपके 

मानसिक भावों का प्रभाव उसपर पड़ने लगवा है ! यदि आप में 
छुछ प्रभाव भरा. हुआ होगा ठो वह उस पर पड़े बिता किसी तरह 
न रहेगा । यदिं वह आप में यह बात देखेगा कि आपकी प्रवृति 
उच्चता की ओर लग रही है--आप बड़े मनुष्य होने वाले हैं---.. 
दिन दिन आप उन्नति कर रहे हैं, तो उसका यह रुयाल जरूर 
हो जायगा कि आप होनहार हैं । 

कभी आप अपने आपको नीच, दीन, दुःखी दरिद्री 
मत कीजिए । कभी यह बात मत अत बा सिल, 


(७. ५ 
अकर्मश्य और रोगग्रस्त हैं। आप अपने को हमेशा पूर्ण और 
साज्ञोपाज् खयाल कीजिए। कभी आप इस विचार को मत 


'फटकने दीजिए कि हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा । 


श्र | कार्य भौर भाशा' 


'ख दरिद्रता और असफलता उस मनुष्य के पास कमी 
नहीं फटक सकती, जिसने अपनी अरकाशमय बाज को देख लिया 
है--जो देवी तत्वों में तन्मय रहता है। यह तो उन्हीं.के पल्े 
पड़ती हैं. जिन्होंने अपनी देवी तत्वों में तन्‍्मयता नहीं प्राप्त की 
है, जिन्होंने अपनी शक्तियों का विकास नहीं किया है । 

इस वात को जोर के साथ मानते रहिए कि संसार में 
हमारे लिए जगह है और हम उस पर अधिकार करेंगे। और 
अपनी आत्मा को ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे वह महान 
आशा रखना सीखे । आप अपने चाल-चलन-आचार-विचार--- 
से कभी इस बात को मत प्रकट कीजिए दुनिया में हम क्षुद्र 
कामों ही के लिए बनाये गये हैं। आप अपनी प्रकृति को निम्- 
यात्मक रखने का मुहावरा डालिए--आप हमेशा सुख-समृद्धि 
के विचारों के प्रवाह को अपने मन. में बहाइए--जरूर ये 
आपको संसार में योग्य स्थान दिलवाएँगे । 

विचार ही शक्ति है। हम ओर हमारी अवस्थाएँ विचारों 
के फल हैं| हम अपने व्रिचारों के बाहर नहीं जा सकते |. 

* किसी महापुरुष ने कहा है---/सानवी कतेव्य बस इस बात 
में समा गया है कि पहले यह जान लेना कि हम क्या होना 
चाहते हैं और फिर निरन्तर उसी का विचार किया करना ।” 
'सेण्ट पाल नामक लुप्रसिद्ध साधु ने शुद्ध विचार के तत्व को ब- 
खूबी समझ लिया था । वह इस बात की जान गया था कि-जो 
आदरशे निरन्तर हमारे मन सें रहते हैं, वे ही हमारे चरित्र. को 
सह्जठित करते हैं--वे ही हमारी आत्मा को सुम्ृंखलित करते हैं 
इसीसे उसका उपदेश बढ़े अच्छे विचारों से -भरा हुआ है ४ 


पा 


'दिप्प जीवन श्छः 


कप 


चद्द यह हे ध्ज्ो कुछ सत्य है, जा कुछ प्रामाणिक है--जो 
कुछ न्यायपूर्ण है--जों कुछ प्रेममय है अथात्‌ जिसमें श्रेष्ठता 
ओर उच्चता विद्यमान है, उसी का विचार करो। “ 
८ उसी का विचार करो ” थह कहने से सेण्टपाल' का 
यह उद्देश नहीं है. कि तुम उन बातों को सन में केवल इधर- 
उधर घुमाया करो, पर उन पर अपनी स्थिति को कायस करो- 
सनोमन्दिर में उत्तकी नींव जमा दो । तब तक उसका पीछा संत 
छीड़ो जब तक कि वे तुम्हारी आत्मा में परिणत न हो जावें+- 
ठीक तरह वेठ न जावें--जब तक कि वह तुम्हारी--आत्मा का 
एक विशेष अड्ग न वन जावे | यदि हस बुरे विचार पर स्थित , 
रहेंगे, वो हम में बुराई ही पेदा होगी। यदि हसारी आत्म- 
प्रेश्शायं हीन ओर अशुद्ध होंगी तो हम भी हीन वन जायेंगे ६ 
सेश्ट पाल ने इस वात को अच्छी तरह जान लिया था कि जिन: 
पदार्थों पर हम अपनी स्थिति कायस करते है, जिनका हम सनत्‌. 
करते हैं, वही पदार्थ हमारी मानसिक साला में गुंथ जाते हैं | 
सैं चाहे जो करूँ, पर में अपने विचारों के बाहर नहीं, 
जा सकता | मैं अपने विचारों ही के वायुमण्डल में रहता हूँ । 
मेरे आदश सेरे सिर के आस पास हमेशा चक्कर लगाया करते 
हें---आत्म-प्रेरणाओं का मुमपर हमेशा असर हुआ करता है । 
यदि सेरे विचार संकीण हैं तो में संकीर्ण-संसार के परिसर 
से बाहर नहीं जा सकता। यदि सेरे विचार हुष्ट, उदासीन और 
असहिष्णु है तो मैं कभी उदार ओर श्रेष्ठ संसार में नहीं रह 
सकता ! मैं उसके सच्चे आनन्द को नहीं छूट सकता और मुझे 
यह अधिकार नहीं है कि संकी्ण विचारों के रखते हुए मैं यह- 
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दावा करूँ कि मुझे श्रेष्ठ संसार में स्थान मिले । यह दावा करना 
ठीक वैसा ही है, जैसे ववूल का पेड़ रोप कर आम के मीठे 
फलों की आशा करना-। 
यह्‌ बात सच है कि हम अपने ही उत्पन्न किये वायुमए्डल 
में रहते हैं पर . उसके साथ साथ यह बात भी असत्य नहीं है 
कि हम अपने विचार-परिवर्तत छारा उसे बदल सकते हैं ।' 
जिस तरह के हमारे विचार होंगे--जैसे हमारे विचारों का गुण 
होगा--बैसा ही और उसी गुण वाला वायुमण्डल हमारे आस- 
पास बना रहेगा | 
अब यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है कि जो मलुष्य 
बुरी आदतों के शिकार बन चुके हैं, वे अपने आपको बखूबी 
सुधार सकते हैं, यदि वे सुधरने का निश्चय करके अपने विचारों 
में परिवर्तत करना शुरू कर दें--यदि वे सन, वचन और काया 
से इस बात को सान लें कि अब हस बुरी ओर हीन आदतों से 
कोई वास्ता नहीं रक्‍्खेंगे । शराबखोरी आदि सब व्यसनों से 
अब हम सदा के लिए अपना सम्बन्ध तोड़ देंगे। 
में नहीं समझता कि आप अच्छी कार्य-सम्पादन-शक्ति 
को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब कि छेश, भय, चिंता; अजुत्साह 
आपके आन्तरिक शक्ति को नोच नोच कर चबा रहे हैं । आप 
इन शत्रुओं से अपने मन को मुक्त कीजिए अन्यथा आप में यह 
कुछ भी बाकी न छोड़ें गे--सब खा जावेंगे ! 
ड्वैष ने हजारों जीवों का नाश कर दिया है। मानवी मन में 
ड्वेष जैसी भयंकरता उसचभ काता है, वैसी . दूसरा कोई नहीं 
करता । इस भयंकर राक्षस ने संसार का कितना संहार किया है। 


जे 
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इसी के प्रभाव से बड़े बढ़े वुद्धिमान्‌ एवं प्रतिसा-सम्पत्न मनुष्यों 
का जीवन मिट्टी में सिल गया है। इसी ने संसार में रक्त की 
नदियाँ वहाई--भाई भाई में तलवारें चल्वाई--राष्ट्र के राष्ट्र 
गारद कर दिये | उन लोगों के हाथ से भी इस दुष्ट में कैसे केसे 
अत्याचार करवाये, जिसका सन इसके आक्रमण के पहले बढ़ा 
ही श॒ुद्ू ओर निर्मल था ! 
तुम उन विचारों को अपने मन से वाहर निकाल दो, जो 
तुम्हारे मन को बुरे मालूम होते हैं । क्या चिंतापूर्ण विचार, क्या 
दुष्ट विचार, क्या भयपूर्ण विचार थे सत्र तुम्हारी उपजशक्ति को 
पंगु वनानेवाले हैं । 
छाती पर हाथ ठोक कर इस वात को कहो कि हम में 
योग्यता, बल ओर कायसम्पादन-शक्ति सर्स हुई है। ये शक्तियाँ 
हमारी सानसिक-शक्ति को बड़ा ही अपूर्व लाम पहुँचाने वाली 
हैं इसी तरह के विचार से--इसी तरह के आदर्श से-- 
मनुष्य बलवान बनता है। 
ेु अपने जीवन के ठुःखमय अलुभवों को भूल जाओ । कभी 
उन्हें याद मत करो; क्‍यों कि इससे तुम्हारी उपज-शक्ति मारी 
जाती है--तुम्हारी प्रतिभा का विनाश होता है। तुम अपने 
जीवन कै सुखसय अलुभवों को याद करो, इससे तुम्हारे 
सस्तिप्क की शक्ति खिल उठेगी । तुम्हारी अतिभा-शक्ति को 
अपूर्व ओत्साहन सिलेगा । परवाह मत करो इस वात की कि 
लोग तुम्हारे विपय में क्‍या ख्याल रखते हैं, तुम अपने मन में 
यह वात कहते रहो “मुममें वह शक्ति है--वह यो 
कार्य सम्पादन का कक शक ० 2 कि 
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सकता हैँ । दूसरे बढ़े लोगों के समान में भी हो सकता हूँ। 
संसार में ऐसा कोइ पदार्थ नहीं है, जो मेरी मानसिक शक्ति को 
भंग कर सके--जो मेरी काय संपादन-शक्ति का नाश कर सके । 
में दुनिया में अपनी अपूर्वता का संदेश फैलाडँगा । छुनिया में में 
उस रोशनी का प्रकाश करूँगा जिससे कि वह अन्धकार में से 
निकल जाबे और प्रकाश की ओर उसकी गति हो जावे। इेश्वर 
ने मेरी बनावट ही में वह तत्व खखा है, जिससे में इन महान्‌ 
कार्य्यों को कर सकूँगा | दूसरे सलुष्य जो आन्तरिक प्रकाश को 
प्रकाशित करने में हिचकते हैं, इसका कारण यह है कि उन्हें इस 
बात का विश्वास नहीं रहता कि अनन्त शक्ति--परमात्मा--के 
हम अंश हैं-हम में अपूर्व योग्यता भरी हुई है--हमारी कार्य- 
संपादन-शक्ति बहुत अह्भुत है, पर मुझे तो इस बात का कारण ही 
दिखाई नहीं पड़ा कि मैं दुनिया मैं अपना सन्देशा सुनाने के क्‍यों 
योग्य नहीं हैँ १ 
जब आपको मालूम हो कि उदासी का परदा हम पर पड़ा 
चाहता है, जब आपको ऐसा मालूम हो कि नीच विचार हमारे 
पास आना चाहते हैं, जब आपको ऐसा मालूम हो कि हमारा मन 
बेकाबू हो रहा है, आप नीचे लिखे अनुसार किया कोजिए । 


/१ ० 


आप एकदम काम करना वन्द कर दाजिये आर घर से 
बाहर निकल कर किसी शान्त जगह ग चले जाइए । हो सके 
तो किसी ऐसी जगह में चले जाइए जो शान्त आर ग्राकृतिक 
सौन्दर्य से विभृषित हो । वहाँ एकचित्त होकर इस बात का 
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विचार कीजिए कि अरे में अपने मन से उन कावचारा को 
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देश-निकाला देता हैँ जो ।क्ने मेरी मानसिक एकाग्रता में विश्न 
डालते है' और मेरे मत को ठिकाने नहीं रहने देते | उत्त समय 
आप केकल उन पद़ाथों का जो पुन्द्र आन्दृपृर्ण और एका- 
प्रता के सूचक हों, ध्याव कीजिए | ऐसी ही वस्तुओं का वहाँ 
मनन कीजिए । वहाँ आप यह निश्वय कर ल/जए कि अब 
हमारे मन में आचन्द-परिषृर्ण' विचारों ही का गवाह वहेया । 
उदासाविता के विचार मेरे प्त्ष फटकने तक न पावेंगे | 


बिक 


दूसरे श्दों में यों कह सकते हैं कि आप किसी प्रशान्त 
स्थान में निश्चय कर लीजिए कि हम उन गुणों का विकास 
करेंगे जो सच्चे मनुष्यत्व के योतक हैं। इस बाद को विश्वास- 
पूर्वक सनन करते रहिए कि संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं हैं 
जो उस महापुरुष को भ्राप्त न हो, जिसने अपनी शक्तियों का 
पूर्ण रूप से विकास किया है | परसात्मा ने हमें इसलिए बनाया 
है कि हसमें दिव्य शक्तियों का विकास हो--किसी तरह की 
कमी ओर अपूर्णता नरहे। इस तरह के दिव्य बिचारों के 
समुद्र में अपने मन को हिलोरे देते हुए आप अपसे सकान पर 
गाइड | खुली हवा में सानन्दित होकर विजय की सफलता के 
श्ासोच्छवास लीजिए और फिर अपने काम पर लौटिए ओर 
उस सफलता का सजा चखिए जो ऐसा करने से आपको भ्राप्त 
होगी। में निश्नय-पूर्वक कहता हूँ कि आप अपने में दिव्य-शक्ति 
हे नवजीवन का संचार होता हुआ देख कर आश्चर्ग्यचकित 

जावेंगे । 


मेरे जिन्हें | जाप रन 
मेरे एक मित्र है जिन्हें उपयुक्त क्रिया से बढ़ा लाभ पहुँचा 
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है । जब कभी उन्हें. माल्म होता था कि मेरे हाथों से इच्छा- 
“जुसार काम नहीं हो रहा है, मेरी बुद्धि भ्रमित होती जाती है 
मेरी निशेय-शक्ति का हास हो रहा है, तब वे अकेले किसी 
निर्जन, शांत और सुन्दर वन में चलें जाया कटा थे ओ 
हृदयपूर्वक ये उद्बार निकालते थे । 
/. “हे बबयुवक ! अब तुल्ह उस मार्ग पर जाने की आवश्य- 
कता है, जो उन्नति के द्वार तक पहुंचे रहा हो । अर्भी कुंड 
पहले तवम्हारे जीवन की मध्रता जा रहीं थीं, तुम्हारा आहदंश 
. पर रहा था । तुम अपनी गर। की हालत से वेपरवाह थ॑ । 
' तम कुछ भी अच्छा नहा कर रहे थे | तुम यह नहीं जानते थी 
कि ३ | तरह की निश्चष्टता आर आलस्य से तुम्हारी कार्य्य- 
संम्पादिका शक्ति पर बड़ा हीं गहरा घाव लगता है । अच्छे 
' अच्छे अवसरों की तुम हाथ से खो देते थे, क्योंकि तुम उन्नति 
के पथ्थ पर बहा थ | हे 
:. &्रब तुम्हें अपने आदेशों को साफ करने की जरूरत है, 
क्योंकि उन पर जंग जमता जा रहा है। तुम सुस्त होते जा रहें 
ते । हर एक की आसार्ची दस चाहने लगे हो। याद रखा कोई 
मलुष्य उस आदर्मी को नहीं. मानता जो अपनी शक्तियों को 
ब्यथ खाद है, अपने आदर को गिरने देता है, अपनी महत्वो- 
कांज्ञा को सु्माने देता है । पर हे नवयुवक ! अब से मैं तुम 
पर तंत्र तक संजर रक्‍छूँगा, जब तक॑ . कि तुस अपने ठंकि राह 


पर ने आ जाओ क्योंकि मैं - जानता हूँ. कि ऐसा किये बिना 
तुम्हारा ध्यान अपने ध्येय पर पहुँचना असम्भव है। 
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तुम में वह योग्यता है जिससे तुम पर्तेसान समय से बहुत 
अच्छा काम कर सकते हो । आज राद को तुम इस हृढ़-निम्य 
से कार्प्य आरम्भ करो कि नित्य ही ज्यादा सफलता प्राप्त होगी; 
तो तुम्दारे लिए विजयी होना कोई बड़ी धात नहीं । तुम्हारा 
जीवन दिजय के लिए है । निश्चय कर लो कि आज का दिन 
तुम्हारे लिए विजय का दिन होगा । तुम अपने आपको .काय्य में 
लगादो । अपने मानसिक जालों को बाहर निकाल कर फेंक दो- 
उसे बिलकुल साफ कर डालो ओर केवल अपने उद्देश्य का--- 
अपसे ध्येय का--सनन करो | 
तुम अपने हाथ से एक भी अवसर मत जाते दो | उसे 
धर कर पकड़ लो । उसका अच्छा उपयोग करों | जिदना लास 
तुम उससे खींच सकते हो, खींच लो । | 
बहुत से मनुष्य रोया करते हैं. कि क्‍या करें हमारे भ्रह 
अच्छे नहीं हैं; पर वे यह नहीं जानते कि हसारी सफलता हस 
से प्रकट होती है न कि हमारे ग्रहों से ! वही आदसी सार 
खाता है, जो अपने को कमजोर सममता है । वही आदसी छुद्र 
है जो अपने को छुटद्र और हीन मानता है--जों यह मानता है 
कि संसार के सर्वोत्क्ष्ट पदार्थ दूसरों के भाग्य में लिखे हैं, मेरे 
में नहीं | दुनिया उसी की रहती है, जो उस पर विजय पाता 


है। अच्छे पदार्थों के स्वामी वे ही हो सकते हैं जो अपनी 
शक्ति से उन्हें ग्राप्त करते हैं । 


जिस मलुष्य ने यह शाक्ति प्राप्त कर ली है कि बह अपने 
सन को उन्हीं विचारों से भरे जो झूँँचे उठाने वाले हों, आशा- 


पूणु हों, आनन्दमय हों; वहीं संसार सें बड़ी सफलता प्राप्त 
कर सकता है। 
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ऐसे मनुष्य सानसिक विष को फैलाते हुए दीख पड़ते हैं। 
ऐसे मनुष्यों के लिए माल्म होने लगता है मानो उन में मानसिक 
विष फैलाने ही की प्रतिभा काम कर रही है। वे अपने से मिलने 
जुलनेवाले हरएक मड॒ष्य के सन में अन्धकारसय और निराशा- 
जनक विचारों ही का श्रवाह चलाते.रहते हैं। अपनी उदासी की 
अन्धकास्मय छात्रा वे हर महुष्य पर गिराते रहते हैं. । उनका 
विश्वास रहता है कि परमात्मा ने उनके लिए आनन्द उसन्न किया 
ही नहीं, उदासी का परदा डनके अन्तःकरण से किसी तरह नहीं. 
हट सकता, निराशा उनके पछ्के बैँधी हुई रहती है । 
पर यह सब खामोंखयाल है। कोई मनुष्य ढुःखी ओर 
द्रिद्री होने को नहीं जन्मा है-.कोई दुनिया में उदासी का अन्ध- 
कार फेलाने के लिए--दूसरों के आनन्द को मिंदाने के लिए-- 
नहीं जन्मा दे ! परम पिता परमात्मा की इच्छा है कि हम सब 
उसके पुत्र खूब आनन्द में मश रहें--खुशमिजाज रहें-मस्त रहें । 
तुम्दें इस बात का अधिकार दी नहीं है कि मुँह पर घोर 
उदासी एवं खिन्नता की मुद्रा दर्शाते हुए--मानसिक विष 
पैलाते हुए---भय, शंका, अल्लाह ओर निराशा के कीटाणु 
फैलाते हुए--मानव समाज में विचरण करो । जिस तरह किसी 
के शरीर को चोट पहुँचाना तुम्हारे अधिकार के बाहर है, उसी 
तरह, उक्त बात भी तुन्हारे अधिकार को सीमा में नहीं । तुम्हें 
यह अधिकार नहीं कि तुम इस तरह दूसरे के सुखों पर भी 
पानी फेरो--उर्वकी आननन्‍्दमय अ्रकृति पर उदासी का काला 
परदा डालो । पार, 
देखा जाता है कि बहुत से उदासी--निराशा की खिन्न मुद्रा 


(६) 
उदासीनता से हानि 
हल 


जज सज॒ध्य खुशसिजाज़ है, जिसकी प्रकृति आनन्द्मय 

१ है, जो हमेशा आनन्द-समुद्र में लहराता रहता है, 

भारी से भारी विपत्ति आ पड़ने पर भी जिसकी सुस्कुराहट 
जराबर बनी रहती है, घोरातिघोर दुःखों के आक्रमण करने पर 
भी जिसके सुख-सरडल पर हास्परेखा बराबर सलका करती है- 
'वह इस तरह की आनन्द्सथ प्रकृति से खुश मिजाज्ञ से केवल 
अपने आप ही को फायदा नहीं पहुँचाता है, पर उस मलुष्य को 
भी जीवन की सघुरता का अठुभव कराने सें सहायक हो 
पड़ता है, जिसका घेर, आशा और भरोसा ही नष्ट हो गया ह्लै। 


सण्डल की हास्यरेखा उस ससय भी नहीं सिटती जब उसके 
जीवन का हरएक पासा उलट ही पड़ता रहता है। हर 
उसके विपरीत होने लगती है । ऐसे भलुष्य के लिए हस जरूर 
>ह कह सकते हैं कि उसका निर्माण जड़ भक्ति पर विजय पाते- 
के लिए किया गया है; क्योंकि धारण सजुष्य इस तरह की 
अलोकिक बीरता नहीं दिखा संकता । 

अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध मि० सहोदय का कथन है-- 
' कुछ मलुष्य केवल दरिद्री होने की शक्ति ही में धन्नी होते हैं।? 


उश्०् उदासीनता से हानि 


को लिए हुए घर के कोनो में बैठे मक्खियां मारा करते हैं । 
वे उदासीन विचारों को बड़ें आदर के साथ--बड़ सम्मान के 
''साथ बुलाते रहते हैं-वे अपनी दरिद्रता और ढुभोग्य ही का 
' बार बार विचार किया करते हैं-वे जब देखो तब अपने कष्ठों को 
' अन्त्रणाओं की-बाव छेड़ा करते है | हर महुज्य स वे यहीं कहते 
: शहते हैं. कि क्या करें हम कमनसीब हैं, इंश्वर ने 'हमारे भाग्य 
में सुख नहीं लिखा, हमारा भाग्य फूटा हुआ है, देव हमारे 
विपरीत है । उनकी सुख सुद्रा को ओर देखने से साफ माल्टम॑ 
होता है किसानों उन पदार्थों से उन्होंने अपना गहरा संबन्ध 
जोड़ लिया है जो उनके जीवन की मधुरता का नाश कर रह 
हैं. उनके उन्नति के मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। इस तरंह वे हमेशा 
अनजान में इस तरह के घोर निराशामय विचारों की जड़ अंपने 
सन में जमाते जाते है । 
मैं एक मनुष्य को जानता हूँ जो कि उदासीन ओर निरा- 
आशाजनक विचांरों की बलि पड़ चुका था। उसको स्वाभाविक 
वृत्ति कुछ ऐसी हो गई थी कि जहां वह जांता था; वहां उदासी 
के निराशा के, वायु-मण्डल को अपन जाथ फेलाता जांवा था | 
जो मलुष्य उसकी ओर देखता था, उसक चेहरे पर भी उदासो 
छा बिता नहीं रह सकती थीं। उसके ओदासिन्य-परिपूरण मुद्रा 
की ओर देखने से माल्स होता था मानों समस्त संसार का 
ख, विपत्ति इसी के सिर आ पड़ी है। उसके सम्मुख हँसना 
छोर आनन्द की बात करना मानों दूसरे सलुष्य के लिए भी 
कठिन जाने पड़ता था. | चाहें जिंतने उत्साह-पंरिपू्ण ओर 


आलंन्दमय होकर आप लसके सासने जाइए, उसकी खिन्न मुद्रा 


दिव्य जीवन 0्क 


और निर्जीव बातचीत आपके सन पर खिन्नता का परदा डाल 
देगी । जब कभी मैं उसके पास जाता हूँ, तब मुझे माल्स होने 
लगता है कि मानों मैं सूर्य के तेजोमय आकाश से मिकल क्र 
घोर अन्धकार की ओर जा रहा हर 

परस पिता परसात्मा ने इस सुमनोहर प्रथ्वी पर हसें इस 


लिए उत्पन्न किया है कि हम हमेशा खुशसिजाज़ रहें---मस्त रहें, 
आनन्द के समुद्र में लहराते रहे ल कि उदास और खिन्नमुद्रायुक्त 
रहें । 

महात्मा एमसल ने कहा है---“आनन्दी और उत्साही मुद्रा 
ही हमारी मानसिक उन्नति और सभ्यता की परसावधि है। सदा 
उस मनुष्य की ओर देखकर, जिसके सुछ्त-मुद्रा पर अलौकिक 
_ आस चमक रहा है--अपूर्वे शान्ति झलक रही है-.डैवी 
आनद अपना प्रकाश फैला रहा है--हमारे मन में कैसे द्व्यि 
भावों का उदय होता रहता है । ऐसे मनुष्य को ओर निहार कर 
स्॒भाव से ही हमें मालूम होने लगता है कि मानों उसका परस 
तत्वों के साथ खंबन्ध है--उसकी दिव्यता खिल रही है-... 
परसात्मा से उसका सिकटस्थ संबंध हो रहा हे । जहाँ जहाँ वह 
जाता है, वहाँ खभाव ही से आनन्द, उत्साह और आशा की 
वर्षो करता जाता है। पर हाय ! ऐसे मल्ुष्यों को संख्या बहुत 


सभ्यता में उस मनुष्य के लिए जगह नहीं जो उदास, खिन्न 
ओर निराश है | कोई मलुष्य सके साथ रहना नहीं चाहता । 
हर महुध्य उसकी हवा बचाते की कोशिश करता है । 


उदासी और निराश मन बीमारी को बढ़ाने में सहायक हो 
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पड़ता है, क्योंकि वह हमारी उस शक्ति को नष्ट करता है, जो 
आधिव्याधि को हमारी ओर आने से रोकती है । 
आत्म-पतन ओर उदासीनता जैसी भयद्ुर चीज़ दूसरी 
कोई नहीं । 
अहा | जब एक आलनन्दी और आशापूर्ण आत्मा, किसी 
ऐसी जर्गह जाती है जहाँ उदासी, अलुत्साह, निराशा छाई हुई 
है, तब वह अपने मसखरे खभाव--आननद-प्करति ओर हास्य 
से वहाँ आनन्द, आशा और उत्साह का मनोहर आभास 
फैलाता है । वहाँ बेठी हुईं खित्र सुद्राओं को इसके दर्शन मात्र . 
से अलौकिक सुख का अछुभव होने लगता है--उदासी की 
जगह उनके. मुख-सणएडल पर आनन्द ओर हास्य-्भाव भलकने 
लगता है । ' 
बहुत से मनुष्य विजयद्वार तक पहुँचने में असफल हो 
जाते हैं, इसका कारण यह है कि वे अपने मनोविकारों को बश 
में नहीं कर सकते । वे उनके गुलाम बने रहते है । 
मनुष्य की यह एक स्वाभाविक प्रकृति है कि वह-खिन्न 
और उदास मनुष्यों की संगति को टालना चाहता है; हमारी 
प्रवृति उन्हीं मल॒ध्यों की ओर झुकती है जो खुश मिजाज और: 
आनन्दश्रिय होते हैं । । । , । 
देखा गया है कि कुद्धम्च में केवल एक निराश ओर उदासीन 
मनुष्य के होने से सारा का सारा ऊंद्धम्ब दुःखी ओर निराश 
मालूम होने लगता है | ऐसा मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों को 
भो दुःखी और निराश बनाने का अपराध अपने सर लेता है | 
ही 


३ 
दिव्य जीवन पर 
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ऐसे मझुब्य को खुद तो आनन्द लूटना दुर रहा दूसरों के आनन्द 
में भी वह कंटक-रूप हो जाता है । ४ 

मुमे स्मण्ण ह्ठै कि एक मनुष्य खिन्नता की बीमारी से घड़ी 
बुरी तरह पीड़ित था। जब एकाएक उसके सामने किसी 
आकृस्मिक उद्देग का आवरण आ जाता था, तब उसका चेहरा 
बिलकुल ही बदल जाता था। वह पहचाना ही तन जा सकता 
था। घोर चिन्ता के चिन्ह उसके सुख पर दृष्टिगोचर होने लगते 
थे । ऐसे समय वह कोई कास नहीं कर सकता था उसके मित्र 
उससे हवा बचाने लगते थे। मानसिक बीमारी की घोर व्यथा 
उसके झुखमण्डल पर छाई रहती थी । 

क्या यह कुछ कम हृदय-द्रावक बात है कि एक बलवान 
ओर शक्तिशाली मनुष्य, जो कि दुनिया सें बड़े बढ़े काम करने 
के लिए बनाया गया है--संसार में अद्भुत शक्ति का प्रकाश 
करने के लिए जिसका जन्म हुआ है--वह इस तरह की 
निराशामय ओर ओदासिन्य-परिपूर्ण स्थिति का गुलाम बना 
रहे जो हमारे जीवन-प्रकाश पर काला स्याह परदा डालती है । 
जो मज॒ुष्य हजारों मलुष्यों का नेता बनने का साम्थ्य रखता है- 
जो सलुष्य सैकड़ों मनुष्यों को किसी बड़े काम में लगा देने की 
शक्ति रखता है, उस मनुष्य का इन मानसिक भूतों के लिए पंजे 
में पड़ जाना, सचमुच कितनी खेद की वात है । 

ढुनिया में हमें ऐसे ऐसे सजुष्य दीख .पड़ते हैं. जिनकी 
महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी हुईं होने पर भी, जिन के हाथों से बहुत 
मामूली काम होते है। इसका कारण यही है कि वे खिन्न और 
निराश रहते हैं । ० 


१०७ हे! डदासीनता से हासि 


' बह सलुष्य जो अपने सन का गुलाम बना हुआ रहता हे, 
कभी नेता और प्रभावशाली पुरुष नहीं हो सकता । मैं एक बुद्धिमान 
मनुष्य का जानता हूँ, जिसके लिए मेरा विश्वास है कि यदि 
वह अपने सनोविकारों के वलि व पड़ा होता तो दुनिया में 
बड़े बढ़े काम करता । उसका सख्भाव ही कुछ विचित्र ढूंग का 
था। जब उसे अच्छी लद॒र आ जाती थी, वब तो वह बड़ा 
आशावादी बन जाता था और उन्नति की बातें करने लगता था । 
ओर जब आकस्मिक उछ्विंमता का आक्रमण उस पर हो जाता 
था, तब वह अपने को एकदम गिरा लेता था--निराशा में डूबा 
जाता था-अपनी सब आशाओं ओर आधारों को खो देता था । 

अनत्साह हमारी निर्णय-शक्ति को मलिन करता है । सय 
के दबाव मैं आकर मनुष्य चाहे जैसी सूखेता का काम करने 
लगता है.। किस मार्म पर जाना, क्‍या करना इस बात को बताने 
में जब बुद्धि जवाब दे दे-“जब तुम बड़ी गड़बड़ी ओर भय में 
पड़े हो, तब कुछ देर ठहर कर बैंवन चित्त को शान्त करो-- 
स्थिर हो जाओ और फिर विचार करो, तुम्हें रास्ता जरूर 
सिलेगा । 
जब तक आप किसी बात का ठीक निर्णय नहीं कर सकते, 
जब तक कि आपडे सन में भय, रा ओर निराशा बनी हुई 
है, जब तक आपका सस्तिष्क भय और चिंता से परिपूर्ण है; 
तब तक किंसी बात का निरय करने सें मत लगिए | तुम 
अपनी राहों को तब ही सोचों जब तुम्हारा सस्तिष्क ठण्डा ओर 
शान्व हो । जब सन में डर रहता हे, तब सादसिक , शक्तियाँ 


हि पिन 
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बिखरी हुई रहती है. और दस एकचित्त होकर किसी बात का 
ठीक निर्णय नहीं कर सकते | 

बहुत से मनुष्य संसार में उन्नति नहीं कर सकते, इसका 
एक कारण यह भी है. कि, वे महत्वपूर्ण बातों का तब विचार 
किया करते हैं, जब उन्तका सन भठकता हुआ रहता ;ं ओर, 
उसमें सय तथा शह्जा बनी रहती है । 

उसी समय मनुष्य को अपने मन ओर सस्तिप्क को स्थिर 
ओर शान्त करने की विशेष आवश्यकता है, जब वह फिसी 
आपद तथा गड़बड़ी में पढ़ा हो | ऐसी दशा में जम हमें मालूम 
हों कि हम पर सय और आपद अधिकार जमा रहें &, तब हम 
किसी महत्वपूर्ण बात का निर्णय ही न करें। तुम पहल अपसी 
दशा को सुधार लो । इसका अच्छा उपाय यह है कि उस गड़- 
बढ़ी को अपने सन से निकाल कर स्थिर करो | अपने आप पर 
उम अपना अधिकार कर लो--अपने मन को समतोल क्र लो, 
तब तुम्हारा सस्तिष्क इस योग्य हो जायगा कि वह चाहे जिस 
वात का निर्णय ठीक तरह कर सकेगा। पर इस बात का सदा 
सर्वदा स्मरण रक्‍्खो कि व्यथित और गड़बड़ से पड़े हुए मन 
से किसी महत्वपूर्ण बात का निर्णय सत करो | हु 

परम पिता परमात्मा की यह इच्छा नहीं है कि हस सानव- 
गण अपने सनोविकारों के गुलाम बने रहें, पर उसकी यह इच्छा 
है कि---हम अपने सन को अपने वाबे में रकखें--.जो चाहें सो 
विचार उसमें आते दें--हम उस पर शासव--राज्य करें।... 

सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए यह बात बहुत सम्भव है कि वह 
उदासीनता--उदह्विग्नता--के अक्रमण को डउकदस रोक सके, पर . 


१०६ उदासीनता से हानि 


्‌ 


खेद की बात है कि हम लोग आनन्द उत्साह ओर आशारूपी 
सूर्य की किरणों को आते देने के लिए अपने सनोमन्दिर के द्वारों 
को खुले नहीं रखते । हम अपने मनोमन्दिर को केवल अन्ध- 
कार ही से पूर्णतया भर लेते हैं. इसीसे हमारी उदासीनता-- 
उद्विप्नता--सष्ट नहीं होने पाती, संसार हमें अन्घकारमय दीखने 
लगता है । 
भेरी राय में सब विद्याओं की शिरोमणि विद्या यह हे कि 
हम अपने मसल को साफ करना सीखें । मन को भद्दी बस्तुओं 
से हटाकर सुन्दर और सुमनोहर वस्तुओं की ओर जसाना-- 
विरोध से हटा कर ऐक्य में. उसे लगाना-झव्यु के विचारों से 
हटा कर दिव्य जीवन के रहस्य में उसे लगाना--बीमारी के 
खयालों से हटा कर आरोग्य के मोठे विचारों में उसे सुख- 
खान कराना, यह एक बहुत बड़ी बात हैं। ऐसा करना कोई 
सहज काम नहीं, पर मु के लिए यह सम्भव जरूर हे । 
विचारों को ठीक ठीक रूप देने की इसके लिए बड़ी आव 
श्यकता है. । 
यदि तुम उन कुभावनाओं के लिए, जो तुम्हारी सुखशान्ति 
को लुंटने वाली हैं, अपने मनोसम्दिर को बन्द किये रक्‍्खोगे, 
वो धीरे धीरे यह हालत हो जायगी कि इनका रूख भी तुम्हारी 
ओर थ हो सकेगा । 
यदि हम चाहते हैं. कि हमारे मनोसन्दिर से अन्धकार 
(निकल जावे वो हमें चाहिए कि हम अपने सन को प्रकाश से 
प्रकाशित कर लें। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन से विरोध- 
आव निकल जाय; तो हमें चाहिए कि हम अपने सन क ऐक्स्य 
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के विचारों से भर लें। यदि हम चाहते हैं कि हसारे मन से 
असत्य निकल जाय, तो हमें चाहिए कि हम अपने सन को 
सत्य के विचारों से परिपूर्ण कर लें। यदि हम चाहते हैं कि . 
हसारे सन से कुछपता निकल जाय, तो हमें चाहिए कि हम 
अपने मत को सौंदर्य के विचारों से परिपूर कर लें। यदि हम . 
चाहते हैं कि हमारे सन्त से अपूर्णता निकल जाय, तो हमें” 
चाहिए कि हम अपने मन को पूर्णता के बिचासों से भर लें। : 
परस्पर विरुद्ध विचार एक साथ ही सन पर काबू नहीं चला . 
सकते । इस से आप अपने हिलैषी विचारों ही को अथांत्‌ ऐक्यता : 
सत्य ओर सौंदर्य के विचारों ही को अपने सन में क्‍यों 
नहीं लाते ९ | 

हमें चाहिए कि अपने सन से अमीतिकर, अस्वास्थ्यकर 
और खस॒त्यु के विचारों को हटाने का सुहाविरा कर लें। सन्‌ को 
इन कुविचारों से विलकुल साफ कर अपना काय आरम0ू्स करें । 
हमें चाहिए कि हम अपनी सनरूपी गेलरी से कास, ऋोध, 
भान, माया लोभ और हेष के विचारों को शुद्ध, साल्विकः 
दया ओर सहानुभूतिपूर्ण बिचारों को जग को कप 


३ रिका कि (ए प्रसिडे ० प्ले रूजबेर ल्‍ हे ह 
+  रिका के भूतपू् प्रेसिडेन्ट रूजबेल्ट एक बड़े ही प्रतिसा- 
शाली ओर योग्य व्यक्ति समझे 


लत ये अपने विवेक से पूछ लेते हैं. कि में अजुक कार्य कहूँ 
या नहां। “हां” का उत्तर मिलने पर ही वे अपने कार्य को शुरू 

करते है क्योंकि वे उस है है अनिल 
पे ६। क्‍योंकि वे इस बात को जातते हैं कि जिस काम को 


का 
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करने में मन वचन, और विवेक ठीक तरह से स्वीकार कर लेते 


हैं, बह काम अच्छा होता है। 
- जब कभी तुम्हें ऐसा माल्स हो कि चिन्ताजनक विचार ठुम 


पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं; उदासी का तुम पर आक्रमण 


हुआ चाहता है, तब तुम स्थिर, शांत ओर तवनन्‍मय होकर अपने 
हृदयकेन्द्र से इस तरह के विचारों के उद्धार लिकालो । अहा ! 
मैं मनुष्य हँ--मेरी आत्सा दिव्य है--निर्दोष हे-“अचन्‍्त 
शक्तियाँ गुप्त रूप से उसमें विद्यमान हैं। वह सुख, शान्ति, 
आलनन्‍्द, और पूर्णता का आगाः है। सला; ऐसी दशा में चहां 
दुःख, चिन्ता, रोग, शोक का क्यी काम हे पर मुझे कमजोर 
देखकर ये सुमपर अधिकार जमान चाहते हैं, आज से में सँभल 
जाता हैँ । आज से में आत्मिक शक्तियों को प्रकाशित करने में 
यत्नबान होता हैं.। इससे हे मानव जाति के शत्रुओं ! तुम मेरे 
सन्‌ से मिकल जाओ, नहीं दो मैं जबरदस्ती तुम्हें, निकाल दूँगा 
मेरी शक्ति के सामने अब देर किसी तरह नहीं ठहर सकते, 
क्योंकि अब मैं सा मध्य दस चाहता हूँ । तुम्हारा ठौर 
ठिकाना निर्वेल अज्ञानी ही के यहाँ लगेगा। मैं देखता हूँ कि 
सच्चे मल॒ष्यों के सम्सल तुम्हारी शक्ति बेकास हो जाती है । 
थदि नेपोलियन और्परेन्ट अपने मनोविकारों के वश में रहते 
दो क्या वे सारे यूरोप को हिला सकते थे ९ यदि लिंकन अपने 
पनोविकारों के चश में रहा होता तो क्या वह एक किसान के 
अन्म लेकर इतनी तरक्की कर सकता था ९ कभी नहीं । 
+ कहने का सतलब यह, है कि हमेशा अपनी आत्मा को 


सुख के“ आचल्द के--संतोष के मीठे समुद्र में हिलोरे लिवाते 


घर में 
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रहो । हमेशा अस्त रहो । 5:ख, चिता, ओर शोक को अपने 
मन से आला दो। प्रकृति के सौंदर् को--ईश्वर की अपार लीला 

देखकर आबन्दित होते जाओ । जहाँ देखो वहाँ सुख ही के 
स्वश्न देखो । विपत्ति में सी सुछ ही को देखो, हमेशा खुशमिजाज़ 
रहो। उदासी, दुःख चिता, पर विजय पाने का सहज और 
सरल उपाय यही है। आनन्द--अलोकिक आननन्‍्द--स्वर्गीय 
आलन्द--देवी आतन्द के दिव्य अवाह सें तन्‍्मय रहो-. 
अपनी आत्मा को उसकी ओर अखिसुख करे | कभी मुँह चढ़ा 


(७) 
0. जु 
दवा तत्व स एकता 


रे 3.२ ९ अप 
आज के भूतपूर्व अध्यापक ओ्रोफेसर 
शेलर महोदय ने कहा था कि वर्तमान शताब्दी का 
सव से वड़ा आविष्कार यह है कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ में 
एकता का होना है--संपूर्णा जीवन में समानता का होना है | 
सब विश्व में एक ही तत्व काम कर रहा है--एक ही 
जीवन, एक ही सत्य वर्तमान है । हम सव उस दैवी अ्रवाह की 
ओर जा रहे हैं, जो ईश्वर तक जाता है । इस तरह का मनोभाव 
रखले से हमें एक प्रकार का अलोकिक ओत्साहन ग्राप्त हो जाता 
है; हमारे सन का भ्रय नाश हो जाता है । 
जब हम विश्व के इस महा प्रभावशाली और जीवनप्रद देवी 
तत्व का आत्मानुभव करने लगेंगे, तब हमारे जीवन में अलौकिक 
परिवर्तन होने लगेगा | वह एक नया रूप धारण करने लगेगा। 
हम उसी परम तल के अंश हैं--हम उससे अलग नहीं 
हैं--जो शुण ईश्वर में हैं वे हमें भी बखूबी आप्त हो सकते हैं; 
क्योंकि हम उसी के तो अंश हैं, हम पूर्ण और अमर हो सकते 
हैं; क्योंकि पूर्ण परमात्मा से ही हमारी उसत्ति है, इत्यादि बातों 
का अठुभव करते रहने से हमारा जीवन एक प्रकार की अपूर्व 
अलौकिकता से परिपूर्ण हो जायगा। महान्‌ आनन्द, महान्‌ 
संतोष से वह भर जायगा | 


हु +९ ४ 
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इस बात को हमेशा मानते रहने से, कि अनन्त जीवन से 
हमारी एकता है, में ओर परम पिता एक ही हैँ; हमें अप थेये, 
आख्ासन ओर निश्चय ग्राप्त होता है । हमारा विश्वास हो जाता 
है कि हम आकस्मिकता ओर किस्मत के गुलाम नहीं हें ह 
उनको संचालन करनेवाले हैं--हम उसके स्वामी है । 
जितना हम देवी तत्व से एकता का संबंध जोड़ेंगे--जितने 
हम अपसे परम पिता परमात्मा सें तन्‍्मय होवेंगे, उतना ही हमारा 
जीवन शान्तिमय, आश्वासनपूण और उत्पादकशक्ति-युक्त होगा | 
सेन्ट पाल सहोदय कहते ह-मेरा विश्वास है. कि न झृत्यु, 
न जीवन, न स्वर्गीय दूत, न सिद्धान्त, न शक्ति, न वर्तमान 
पदार्थ, न सविष्य में उत्पन्न होने वाले पदार्थ, न झँचाई, न गहराई, 
मतलब यह कोई भी पदाथ हसें ईश्वरीय भ्रेस से जुदा नहीं कर 
कर सकता | 
“ तगम्न अपच आत्मा के सत्य का पहचानी, वह सत्य तस्हँ मुक्त 
कर देगा | 
सेन्ट पाल के उपरोक्त वचन का एक एक शब्द हमारी सनो- 
साला में अधित करने योग्य है | सेन्ट पाल जैसा विश्वास रखने से 
हमस भय, शक्का, चिन्ता आदि के पंजे से अवश्य ही भक्त हो जावेंगे । 
जब मानव जाति को यह ज्ञान हो जायगा कि सब शक्ति- 
मान्‌ परमात्मा से उनकी एकता का सम्बस्ध है, तब उसके सब 
भय शह्जएं नष्ट हो जायेगी । 
जहा सन को दूबी तल की थोड़ी सी मतल्क दीख गई । 
जहाँ उसे यह मातम होने लगा कि अनन्त से मेरी एकता है 


११५ दैवी तत्व से एकता 


फिर वह किसी चीज़ से न डरेगा, क्‍योंकि उसे इस वात का 
विश्वास हो जायगा कि सबब शक्तिमाव्‌ परमात्मा मेरे साथ है, 
फिर मुमे डर किस बात का है १ 
जितने ही हम ईश्वर के परम तत्त्व के पास होंगे, उतने ही 
हम पदार्थों के अहूट भण्डार के पास होंगे | जब हमें अलौ- 
किक परम शक्ति का अनुभव होने लगेगा; जब हमें उस शक्ति 
का ज्ञान हो जायगा जो हमारे दाइमाँस वाले शरीर के पीछे 
रही हुई हैं, जब हमें माछ्स होने लगेगा कि इंश्वर के हम 
बहुत पास हैं, तव हमारी शक्ति में अवश्य ही एक प्रकार को 
द्व्यिता आ जायगी 
यदि हम शक्ति के आन्तरिक देवी प्रवाह की ओर खुले 
तौर से अपने मनोसन्दिर के छारों को खोल दें, तो ,हमारे 
जीवन में किठनी अलौकिक शक्तियों का विकास होगा, इसका 
अलुमान भी इस वक्त लगाना कठिन है । ु 
आज हम क्यों कमज़ोर और अकमंण्य हो रहे हैं, इसका 
कारण यही है कि हम अपने कृविचार ओर असदाचरण के 
कारण आत्मा की इस अलौकिक शक्ति की ओर से अपने सनो- 
मन्दिर के द्वारों को अपने हाथ से वन्द्र कर लेते हैं। जहाँ दक 
मलुष्य असदाचरण में अद्ृत्त है, वहाँ तक वह सच्ची शक्ति नहीं 
ग्राप्त कर सकता । ह है 
जब जब मलुध्य कोई बुरा काम करता है, असदाचरण में 


प्रवृत्त होता है, वंच तब वह अपनी शक्ति के बल को घटा लेता 
है। इस तरह, बहुत से मलुष्य न्याय ओर.गप्रेम से नाता तोड़ 
कर ईश्वर से भी अपना नाता वोड़ लेते हैं। अत्येक कुकत्य उस: 


दिव्य ज्ञीवन शरद 


तार को तोड़ देता है, जो हमारे और ईश्वर के बीच में लगा 
हुआ है । 

जब जब हम बुरा काम करते हैं, जब जब हम सत्य से 
विचलिव होते हैं, जब हम कभी 'नीचता और घेइमानी का कास 
करते हैं, तव तब हम सर्वेशक्तिसान्‌ परमात्मा की दिव्य सत्ता 
से अपने आपको अलग कर लेते हैं । इसका परिणाम यह होता 
है कि सब प्रकार के भय, शंकाएँ ओर सन्‍्देह हम पर बुरी 
तरह अधिकार कर हमें अपना शिकार वना लेते हैं । ईश्वरीय 
सत्ता से अलग होने पर हमारी दशा उस तनिःसहाय बालक 
की सी हो जाया करती है, जो घोर अन्धकार में अकेला छोड़ 
दिया गया है ओर विलखता हुआ इधर उधर बड़े दुःख से 
घूस रहा है । ' 

सानव जाति अब इस बात को जानने लगी है कि उसकी 
शक्ति, उसकी विजय, उसका सुख उसी परिसाण में होगा जिस 
परिमाण में कि वह सकल शक्ति का सागर--अखिल सुझ्ों का 
भण्डार-परमसात्मा से अपना सम्बन्ध जोड़ेगा । 

जितने दुःख, जितनी विपत्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, उसका 
कारण यही है कि अनन्त ऐस्रयेयुक्त सर्वेशक्तिमाव परमात्मा 
की ओर हम सिन्न भाव रखते हैं । 

जिस समय हमें ऐसा मालूम होने लगता है कि सकल 
पदार्थों के उद्गम परमात्मा से हसारा सम्बन्ध दूढ गया, उसी 
समय से भय ओर अनिश्रितता से हमारा मन व्याप्त हो जाता 
है। हमें ऐसा मालूम होने लगता है कि सानो हम निःसहाय 


हक] 5. 


हो गये हैं। हमें पद पद पर भय होने लगता है। कमजोरी 


११७ देवी तत्व ले एकता , 


हमारे शरीर की नस नस में फैल जादी है। भय, चिन्ता ओर. 
खिन्नता इस बात के साज्षात्‌ प्रसाण है कि सर्वेशक्तिमान परसात्मा - 
से हमारा नाता टुट (गया--अननन्‍्त जीवन से हमारा ऐक्य, 
सस्वन्ध न रहा और सूल सिद्धान्द से हमारा विरोध हो गया। 
अनन्त शक्ति परमात्मा से जितना हस अपना सम्बन्ध जोड़े गे, 
उतनी ही शक्ति हमें प्राप्त होगी क्‍योंकि शक्ति वहीं से आती है। 
पूर्ण प्रेम भय का नाशक है क्योंकि पूर्ण प्रेम अनन्त जीवन 
परमात्मा और हमारे बीच के भिन्न भाव को नाश करता है । 
जब हम आध्यात्मिक जीवन का अनुभव करने लगते हैं- 
जब हमें पूरी तौर से यह निश्चय होने लगता है कि इश्वर से 
हमारा फिर सम्बन्ध जुड़ रहा है, तब हमारी सब विपत्तियाँ 
रफूचचर होने लगती हैं--छमारे पाप ओर बीमारियाँ, शान्त 
होने लगती हैं; । 
जव हमारा ईश्वर के साथ इतना गहरा सस्वस्त हो जाता 
है कि चहूँ ओर हमें वही वही दीखे, तब हमारी कमजोरों, 
संकीर्णता, भीरुता, संदेह आपने आप हममें से निकल जाते हैं 
और हमें पूर्ण निर्भभवा और शक्ति श्राप्त होती है, जिसका उद्गम 
खास परमात्मा से है । 
मलुष्य इेश्वर से जितता अपना सम्बन्ध जोड़ेगा, उतना ही . 
वह अपनी आत्मा में जीवन, सत्य, 'सौन्दय के तत्वों का 
विकास करेगा । उसकी आत्मा नव शक्ति--नव थेये के सथ्चार 
'से हरी भरी होकर खिल उठेगी । 
मनुष्य उतना ही महान होगा जितना, वह अपनी आत्मा 
में सत्य, त्याग, दया, ग्रेस- ओर शक्ति का विकास करेगा; .और 
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इन सबके मूल परमात्मा से अपना सम्बन्ध जोड़ेगा। वह मलुप्य 
कसी महान्‌ नहीं हो सकता । जो केवल अपनी वर्तमान शक्ति 
ही पर निभर रहता है और देव तत्व का ज्ञान नहीं करता | 

सनुध्य अपनी ठीक ठीक शक्ति को जब॒ तक नहीं प्राप्त कर 
सकता, जब तक कि वह इस बात को सन, बचन ओर कार्य 
से न समझ छे कि विश्व के महान तत्व का मैं एक अंश हूँ 

सत्य ही हम हैं। भूल हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं; 
ऐक्य हमारी आत्मा का गुण है; प्रेम, न्याय, सत्य, सौन्दर्य के 
हम तत्त्व हैं; इस बात को हृदयपूबेक मान लेने से हमें अपूर्य 
शान्ति का अनुभव होने लगता है; निर्मलता के हमें दशेन होने 
लगते हैं; घेये हमें प्राप्त होता है । आत्मा आध्यात्मिक सवन पर 
बहुत ऊँची चढ़ जाती है । 

जितने हम परस तत्त्व में पूर्ण तन्‍्मय रहेंगे, उतना ही 
जीवन ओर खास्थ्य-प्रवाह हमें आप्त होगा, जिससे कि हसारी 
सब आधिव्याधि शान्त हो जायगी। यही अथात्‌ ईश्वर के साथ 
ज्ञानपू्वंक सम्बन्ध जोड़ना ही सब अकार की चिकित्सा का- 
जास्थ्य का--खुख समृद्धि का-रहस्य है। ऐसा कोई स्थायी 
सुख संयोग नहीं, ऐसी कोई स्थायी तन्‍्दुरुस्ती नहीं, ऐसा कोई 
सच्चा सुख नहीं जो अनन्त जीवन के बाहर हो । यदि हम ज्ञान- 
पूवेक अनन्त जींवन के दिव्य अवाह में अपने शारीरिक और 
मानसिक दिव्य सुख को ठीक तरह स्थिर रख सके तो यही 
सानव जाति के कल्याण का परस रहस्य है । 

इस तरह को आत्म-स्थिति हो जाने प्र्‌ 


६ चुद्धता हम - पर 
अधिकार न चला सकेगी । फिर हसें 


इस बात का अनुभव ही 


११६ देवी तत्व के एुकता 


नहीं होगा कि घुढ़ापा क्‍या चीज़ है; क्योंकि दिन प्रति द्लि बूढ़े 
होने के बजाय हम में अधिकाधिक यौवन का दिव्य गवाह बहने 
लगेंगे । दिन प्रति दिन हमारे शरीर में यौवन के जोशीले खून 
का प्रवाह ज्यादा जोर से बहने लगेंगे । दिन प्रति दिन हस 
कल्याण मार्ग की ओर ज्यादा जोर से पेर उठाने लगेंगे । 


में एक प्रदर्शनी हुई थी, 
ऐै ने बड़े ही अरुत काम कर 

दिखाये थे । उस घोड़े के अछ्ुव कामों ने दर्शकों को एकदस 
आश्रय सें डाल दिया था । उसके स्वासी का कथन है कि इसके 
कोई पांच ही वर्ष पहले इस घोड़े में बुरी आदतें पड़ी हुई थीं। 
वह बहुत ही सटकता था--लात सारता था और काटता भी 
था। अब उसने अपनी पूर्व आदतों को छोड़ दिया है। अब 
वह तुरंत हुक्स साननेवाला, नम्न हो गया है । अब वह पदार्थों 
की गिनती कर सकता है, बहुत से शब्दों का उच्चारण कर सकता 
है और उन्तके अर्थ भी बता सकता है । 
सचमुच यह घोड़ा आ्रायः हर चीज़ को सीखने योग्य सालम 
"वा था। पाँच वर्ष के दयापूर्ण शिक्षण ने इसके खसाव को 
दम पलट दिया । अच्छे बर्ताब से घोड़ों जैसे जाबबरों के 
भाव पर भी बड़ा ही अद्भुत प्रभाव होता है । चाबुक मारते 
तथा धसकाने से उतता किसी प्रकार का उधार नहीं हो सकता। 
उल्टी इनसे उसकी आदतें खराब होती हैं । इस घोड़े का. 
लक कहता है कि इन पाँच ब्ों में सैंने एक भी चाबुक उसे. 
नहीं मारा था । 


श्श्श प्रेम की शिक्षा 


मैं एक स्रीं को- जानता हूँ. जो कई बचों की माता थी।' 
बह कभी अपने वच्चों को मारती पीटती नथी:। लोग “उसे: 
कहते थे कि तम अपने बच्चों को विगाड़ दोगो । तुम उनको 
. सुधार न कर सकोगी क्योंकि प्यार से बच्चे बिगड़ जांते हैं ।.. 
. पर पीछे. उन्हीं लोगों को यह देखकर कि उच लड़कों के _चरित्र 
. ऋचे हो गये हैं,, अचम्भित होना पड़ा। उन लड़कों .में मलु-.. 
5 घ्यत्व का सच्चा आदेश देख कर उन्हें अपनी पूर्व भूल .पर 
: यश्चात्ताप करना पड़ा । उनके खभाव के अपूव विकास. को 
. देख कर उन्‍हें यह वात ठॉक जचन लगी .कि. प्रेमपूरा - 
. ब्ताव ही से. वास्तव में बच्चों का. पालन पोषण, किया . जात्ना _ 
- चाहिए । , : * 
प्रेम ही सब की अद्भुत चिकित्सा है-प्रेम ही जीवनप्रद 
है-। प्रेम ही जीवन:है, भ्रम ही हमारी व्यथाओं को शमन करने- 
वाला है-प्रेम ही जीवन को वास्तविक आनन्द: कां देनेवालां हे । 
- हम लोगों को ये: बातें .कब. सिखाई ' जांयँंगी कि! 
. आऑरोग्य का मूल तल ग्रेम ही है। ओम ही आरोग्य के 'निंदान-+ 
परंमांत्माः से हमांरा मेल कराता है:। जहाँ प्रेम की सुखद साम्राज्य 
है बहाँ काम, क्रोध; छेष, लोभादि दुगुण तो फटकने--भी नहीं: : 
पाते । ओम ही; शांतिःहै. प्रेम. ही सुख ओर आंनंदःहै-। 
प्रेम ही सबसे बढ़ा शिक्षक हे--अम ही सर्वोत्कृष्ट शान्ति 
करती है। जो कुछ हमारे सुख पंर बजघात करता हैं प्रम ही. 
उसके नाशक है-+अेम ही असनन्‍्तोष रूपी महान व्याधि की . 
रंमंबास ओऔषेधि हैं। भें मे ही ढेष, मत्सर, ईंपो आदि दुगुणों का 
इपशामकक है। देंया के सामने जैसे दुंडेतों का नाश हो जांता है, . 


ब्द 


दिव्य जीवन श्युर 


चैसे ही प्रेस और उदार सहातुभूति के सामने घुरे मनोविकारों 
का नाश हो जाता है । 


माता ही बच्चे के जीवन को सुसंगठिव करती है ओर वही 
उसके भाग्य की विधांत्री भी है। माता बच्चे को कान्ति में सूर्य 
के समान, विद्या बुद्धि में चृहस्पति के समान, दया धर्म सें दया- 
सागर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के समान, वीरता में महावीर नेपी- 
लियन के समान बना सकती है । माता ही से चालक संसार का 
पाठ पढ़ते हैं । माता ही से बालक प्रेम, दया, सहानुभूति और 
निःस्वार्थता का सेवक सीखते हैं । विकलता से रोता हुआ बच्चा 
साता के जरा से पुचकारने साज्न से शान्त हो जाता है। माता 
का प्रेम पूर्णशशब्द बच्चे में प्रेम का अंकुर स्फुटित करता है । 


उस बच्चे का भविष्य कितना शोचनीय, कितना 
गिरा हुआ होगा, जिसके कोमल मन में शुरू ही से घुरे घुरे 
विचार--भयपूर्ण कल्पनाएँ--दुष्ट विचार दूँस दिये जाते हैं। 
उसके कोमल मन को पापपूर्ण कथाओं ओर अख्छीलता से 
मलीन कर दिया जाता है। पाठक ! आप ही सोचिए कि ऐसी 
दशा में उसके भावी सुधार की केसी आशा की जा सकती है । 
अवश्य ही उसका भविष्य महा भयद्ुर ओर अनिष्टकर होगा । 


. इस के विपरीत जो बालक पवित्रता विश्वुद्धत और सुशिक्षा 
के वायुमएडल से पाला पोसा जाता है और जिसका कोमल मन 
सत्य, सौंदर्य और ग्रेम के उदार विचारों से भरा जाता है, उसके : 
सुख और उन्नतिशील भविष्य की कल्पना कीजिए । इन- दोनों 
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चालकों के मिलान करने से क्या आपको यह सारूस न होगा 
(कि जहाँ एक प्रकाश की ओर गति कर रहा है, वहाँ दूसरा 
अन्धकार की ओर । द 
जिस बालक का मन शुरू ही से, छेष. मत्सर, शैषों और 
बदला लेने के कुविचारों से मर दिया जाता है, उस वालक के 
लिए यह आशा करना दुराशा मात्र है कि भविष्य में वह उच्च 
जीवन व्यतीत करेगा | 
इसके विपरीत जो वालक हमेशा सत्य, श्रेम, सोंदय और 
उच्च चरित्र की बातें सुना और देखा करता है. और इन्हीं से 
सम्बन्ध रखमेवाली बातें जिसे सिखाई जाती हैं, उसका भविष्य 
बड़ा प्रकाशमान होता है । 
यदि हम अपने बच्चों का हित चाहते हैं उत्ता कल्याण 
चाहते हैं उनकी भावी उन्नति चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम 
बिजय के, सफलता के खुख के और उन्नति के प्रकाशसग्र विचार 
ही उनके सामने प्रकट, किया करें। उनके कोमल मन को इसी 
लरह के आशामय और उत्साहपूर्ण विचारों से हरा भरा ओर 
प्रफुछित किया करें। ऐसा करने से हम उनके जीवन, पर एक 
प्रकार का अलौकिक और अद्भुत प्रभाव डालते हैं । इस तरह के 
भावों से उनके सन को प्रभावित कश्ने का परिणाम यह निकलेगा 
कि वे तब तक असफल और दुःखी न हो सकेंगे, जब तंक कि 
के उक्त प्रभाव से विपरीत आचरण न करने लगें | बच्चे के मन 
को हमेशा खुश रक्खो । सत्य से उसे भरःदो जिससे किसी तरह 
की बुराई ओर भूल उसमें प्रवेश न कर सके |... , . 
बच्चों के सामने उनके ऐवों को---कमजोरियों को---भ्रकट 
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करते रहना बहुत ही बुरा है । बच्चों के कोमल. मन पर” इस 
तरह की हीनता और निबेलतासूचक बातों का बहुत ही बुरा 
असर पड़ता है। बच्चों को उनके ऐबों ओर कमजोरियों की 
याद दिलाने के बजाय यदि उनका मन श्रेष्ठता, सोंदर्य और सत्य 
के घिचारों से भरा जाबे तो मेरी राय में बड़ा ही डेचे दर्जे का 
लाभ हो | बच्चों के मन सें प्रेम, सहानुभूति, पवित्रता और 
' जच्चता की प्रेरणाएँ करते रहने से थोड़े ही समय में वच्चों 
का मन एक अद्भुत प्रकार के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो 
उठेगा। उसके सन की दशा कुछ ऐसी विचित्र हो जायगी कि 
बुरे तत्व फिर उसके पास फटकने तक न पावेंगे । फिर 
उसका मन दिव्य प्रकाश से सोंदय से, केवी ग्रेम से इतना लवा- 
लब भर जायगा कि बुराई के तल उसके सामने आते ही नष्ट 
अष्ठ हो जावेंगे । 
बच्चे के आत्म विश्वास को हमेशा हरा भरा रखने की 
कोशिश करना चाहिए। हमेशा उसे' प्रोत्साहित करते रहना 
चाहिए । उसको यह विश्वास करा देना चाहिय कि वह इश्वर का 
पुत्र है; अवएव उसके अनन्त ऐश्वय, अनन्त खजाने का वह 
अधिकारी है । 
बहुत से लड़के --खासकर वे जो कि स्वभावत: ही कोमल 
सन वाले हैं---डरपोक और शंकाशील हैं, यह वहम करने 
लगते हैं.कि शायद्‌ हममें बुंद्धि की न्‍्यूनता है। ऐसे लड़कों को 
* अपनी योग्यता पर भी विश्वास नहीं रहता और.बे बहुत जल्दी 
अनुत्लाहित तथा निराश हो जांतें हैं । अतएव बच्चे के आत्स- 
विश्वास को नष्ट करना-उसके सन पर “निराशा का पड़दां फेंकना 
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बड़ा ही भर्यकेर पाप हैं; क्यों कि. आशाजनक शब्दों. की तरह 
(न्राशाजनक शब्द भी बच्चे कें. कोमल सन पर अपना अधि- 
कार जमा लेवे-हैं, जिसका कुफल बंच्चों को आंजन्म भोगना 
पड़ता है । हे । री " 
बड़े ही ढुःख की बात है कि बहुत से साता-पिता' इस बात 
को नहीं: जानते कि बच्चे को सन कितना कोमल होता है ओर 
'निरांशा तथा. उपहां।सजनक बचनों का उनके मन.पर कितना बुरा 
प्रभाव होकंर उनका सवनाश हो जाता है। बच्चों को तो शाबा- 
सी, प्रशंसा और उत्साह ही की आवश्यकता है । इन्हीं से उनका 
जीवन. उन्नतिशील हो सकता है ! यही उन्तके लिए पुष्टिकर 
ओषधि का काम देते हैं । . हमेशा उन्हें भला-बुरा कहते - रहने 
से--दोष देते रहने से---उन्तके स्वभाव पर डुरा असर होठा है । 
उनकी प्रकृति विगढ़ जाती है। मेरी समर में बच्चों के सामने 
हमेशा, उसके दोष निकालते रहना--हमेशा उन्हें धमकाते सहता, 
उन्हें यह हु चन कहते रहना कि ठुम चालायक हो, बुद्धिहीन हो, 
भांग्यहीन हो; संसार में कभी , तुम तरक्की नहीं'कर सकते++- 
भारी दुष्ता है । न ४ न्‍ 
बच्चें को नित्यप्रति यह कह कर कि तूं मूर्ख है--सन्दवुद्ध 
है-...छुस्त है--:बेकाम: है-तू कोई काम नहीं कर सकता-सुममें न 
बद्धि है, न शारीरिक पराक्रम ही है। इससे तूं कुछ नहीं कर 
सकता । इस तरह के पोचे ओर सत्वहीत़् विचांरों से माता-पिता 
सहज ही. में बच्चे की निर्माणं शक्ति को कितनी नष्ट कर देते हैं-- 
उसके उपंज-शक्तियुक्त, मन को कितना वेकाम ,कर देते हें-। 
द्चुभोग्य से यह बात ठीक तरह ओज-कंल के माता-पिता नहीं जानते | 


लि 


दिव्य जीवन श्श्द 


में एक लड़के को जानता हैं, जिसमें स्वाभाविक योग्यता 
अच्छी है पर जो बड़े ही कोमल मन का ओर डरपोक है। 
यही कारण है कि उसकी उन्नति की गति बहुत धीमी है | 
उसके माता-पिता और शिक्षक ने यह कह कर कि वह भूख 
ओर मन्द-बुद्धि है, उसके भकाशसान भविष्य को नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। यदि इस लड़के की जरा भी प्रशंसा और बाहवाही की 
जावी, इसे ज़रा भी उत्साह दिया जाता, तो भविष्य में यह 
'इंत बड़ा आदसी बनता, क्योंकि बड़ा आदसी बनने के लिए 
जिस सामओ की दरकार होती है, वह उसमें भरी हुई थी । पर 
अपने माता-पिता तथा शिक्षक से ऐसे ही ऐसे पोच विचारों को 
निरन्तर सुनते रहने के कारण उसका यह विश्वास हो गया था 
कि मेरी बुद्धि उज्ज्वल नहीं-मेसी ज्यादा तरक्की हो नहीं सकती। 
अब यह बात हम लोगों को मातम होने लगी है कि उत्साह 
र प्रशंसा से बच्चा जैसा सुधरता है, वैसा धसकाने ओर 
मारने पीटने से नहीं सुघरता। उत्साह ओर शाबासी देने से 


हष को बात है कि कोई कोई माता-पिता अब इस महान्‌ हितकर 
तत्व को समभने लगे हैं, पर भारत के. दुर्भाग्य से ऐसे माता- 
पिताओं की संख्या जँगली पर गरिनने लायक भी नहीं है | ह॒ 

हम देखते हैं कि विद्यार्थीगण अपने उन शिक्षकों के लिए 
चाहे जो करने को तैयार हो जाते हैं, जो शिक्षक कपालु 
विचारशील और खुशमिजाज होते है। ऐसे शिक्षक और 
विद्यार्थी के बीच का बर्ताव अच्छा रहता है। हमारी समम में 
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होनी चाहिए । होनी चाहिए केवल सह्लावना, जिससे कि अध्या- 
पक को भी इस बात का यश मिल जावे कि ईंसने विद्यार्थियों के 
जीवन को ठीक सुधार दिया ओर विद्यार्थियों का भार्ती जावन 
सुखमय बना दिया। 


है 


बहुत से माता-पिता अपने बच्चों के स्वेच्छाचार से बहुद 
तड़ आ जाते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि यह बात शीघ्र 
मिंटाई जा सकती है। जवानी के जाश में प्रायः ऐसा हो जाया 
करता है। उस समय उनमें जीवन और उत्साह-शक्ति भरपूर भरी 
हुई रहती है, जिससे वे शांत नहीं रह सकते । इधर दौड़ना उधर 
कूदना आदि कई तरह के फरफंद हो में किया करते हैं। बिना हाथ 
पांव हिलाए उनसे बेठा नहीं जाता | पर हैं, इसबात की माता-पिता 
को विशेष सावधानी रखनी चाहिए. कि इस तरह फरफद करत 
करते उनकी प्रवृत्ति कहीं दष्कृत्यों में न चली जावे | मेरी समर 
में माता-पिता प्रेमपूएण बतावस उन्हें अपने वश में ठीक तरह 
ला सकते हैं. । ' 
अपने बच्चों को आदशे मनुष्य बनान को प्रयत्न कीजिए; 
उन्हें पशु मंत बनाइए । उनपर प्रेम कीजिए । अपने घर को 
अपनी पूरी शक्ति .खचे करके खूब आनन्द्या बनाइए ओर 
अपने बच्चों को वैसी स्वतेत्रता ई दीजिए जिससे किसी तरह, 
की बुराई पेदा न ही आर वे अपना मानसिक विकास कर सके । 
आप खेल कूद में आनन्द क्रिया में अपने बच्चों का उत्साह 
बढ़ाइए । उनके आनत्द में बाधक मत होइए। बहुत से साता- 
पिता स्वास्थ्य कारी खेल खेलने से, आनन्द क्रोड़ा करने स उन्हें 
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रोक कर उनके बचपन के आनन्द को . बहुत बुरी तरह नह कर 
देते हैं- उनके आनन्‍्दमंय अतपन को विद्याड़ देते हैं।. :- -... 
*ह डु:ख की बात है कि हज़ारों माता-पिता: अपने बच्चों | 
के साथ बहुत ही सख्ती का वताब करते हैं--उन्हें बुरी तरह 
धमकाते और भला छुरा कहते रहते हैं, इससे वेचारे वे कोमल 
हृदय बालके नहुत खिंन्र॒ और उद्यस रहा करते हैं । इसका : 
परिणाम यह होता है कि उन्तका सानसिक विकास खिलने से 
'रुक जांतां है, वें आजन्म रेऊुचाएं हुए ही रह जाते हैं। 
अर्जक माता चाहे इस बात को जानती हो या न जानती 
हो, पंर वह अंपने बच्चों को अपनी आत्म-अरणां के अंभावों से 
अवाहित 'करती रहती है । बच्चो के पालन-पोषण में इस शक्ति का 
५. डेए बिना रह नहीं संकता । अब बच्चा किसी कौरंण से 
रोने लगता है तब वेह बड़े प्यार से उसके चुन्मा लेने लगती है 
3 पकार कर कहने लगती है / भेरे लड़के । चुप हो; तेरा 
ददुअच्छा हो गया हैं?! ते अमपूण आश्वासन से बच्चा अपने दु:ख 
पूल जाता है--उसे भारी तसही हो जाती है। भांतां जेंच 
“ये से अपने बच्चे परं- हाथ फेरने लग / तब उसका. असर 
ने के हृदय तक पहुँच. कर उसके सारे शरीर. में अमनन्‍्द उत्पन्न 
कर देता. है:। हम देखते हैं की डाटा मोटी तकलीफें तो 
केवल माता छे अमपूण. आश्वासन और हाथ फेर कर ज्से 
_कारने भात्र से दूर हो जाती है । हक ; 
यह बात सही है कि अेरणाशक्ति - के ठारा बच्चों. की उन 
शक्तियों का विकास “जा है; जिन पर किः स्वास्थ्य 
और सुख निर्भर है ।..हमसें लोग इस: बात को 
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“अवश्य ही जानते होंगे कि हमारे मानंसिके भांवों पर--हमारे 
थेये पर, '.हमारे आशा--भरोसे पर, हमारी सम्पादन शक्ति का 
बल निर्भर है। येदि बच्चे के कींमल मन पर शुरू ही से आनंल्दी 
ओर' आशामय . विचारों का -प्रेवाह चंलां जायगा, ठो उसका 
“भावी जीवंन बेड़ा हीं: आनन्दमय ओर आशापूर्ण हो जायगा। 
चिन्ता अलुर्साह को अपने पास न फटकने देंगे । 
जिन लोगों को स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अवश्य ही उनके 
'बचपन में स्वास्थ्येद्ीनता के विचार भरे होंगे । यह बड़े ही अफ 
सोस की:बात हैं कि बच्चों के मन में माता-पिता तथा अड़ोस 
पड़ोस के लोग अज्ञानता के कारण ठुख ददे आधिव्याधि के 
“विचार बड़ी बुंरी तरह भर देते हैं । वे उन्हें कहते रहते हैं कि 
यह समलुष्य-शरीरं तो दुःख दर्द व्याधि कां घर ही है। बस ये 
ख्याल बच्चों के दिलं में जड़ जमा लेते हैं और इनका कुर्फल 
“आजं॑न्में इन बेचारों को भोगेना पड़ता है | बीमोरी इंसी कारण 
तब तक हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी रहती है, जब तक कि झत्यु 
उन्हें उठा न ले जाय । . 2०: ९. |) 
बच्चा बीमांरी की जितनी बातें सुनेगा, उतना ही बीमारी का 
डर उसे बना रहेगा | धीरे धीरे उसका यह विश्वास हो जायगा 
कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में बीमारी ही बदी है--मैं इससे कभी 
छुटकारा नहीं पा सकता । वस इसी झुविश्वास के कारण उसे 
अपना जीवन निरानन्दमय ओर शून्य सा अतीत होने लगता है । 
अपने भाग्य को वह हमेशा कोसा करता है। , 
बस इन्हीं वातों को ध्यान में रखते हुए हर साता-पिंता को चाहिए 
कि बालक के कोमल मन में शुरू ही से सुस्वास्थ्य और शक्ति- 
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' सम्पन्न विचारों को भरा करें | उन्हें यह बात समझा देवें कि 
स्वास्थ्य ही स्थायी पदार्थ है। बीमारी हमारी भूल का परिणाम 
मात्र है--हमारे बेमेल का नतीजा मात्र है। उसके मन में बिठा 
देना चाहिए कि सुस्वास्थ्य, सम्रद्धि, पूर्णता पर तेरा जन्स-सिद्ध 
अधिकार है। आधिव्याधि, दुःख, दरिद्रता, मानवस्वभाव के 
अनुकूल नहीं । उसे ज्ञान करा देना चाहिए कि इश्वर ने आधि- 
व्याधि, दुःख, दरिद्रता पेदा नहीं की-उसकी यह सनशा नहीं 
कि हम बीमारी भोगें। सुस्वास्थ्य लाभ करने के. लिए--छुख 
भोगने के लिए--आनन्द में मम्न रहने के लिए इेश्वर ने हमें 
बनाया है यह बात उन्‍हें समझा देना चाहिए। ह 

बच्चे हर बात पर झट विश्वास कर लेते हैं । उनके माता- 
पिता बन्घुवर्ग ओर अड़ोस पड़ोस के लोग जो बातें कहते हैं, 
उन पर वे विश्वास कर लेते हैं। यहाँ तक कि हँसी में भी उनसे 
जो बातें कही जाय उसे मानने को भी वे तेयार हो जाते हैं । 
इन बातों का अच्छा या बुरा प्रभाव उन्तकी आत्मा में जम जाता: 
है जो उनके भावी जीवन में प्रकट होता है । 
बच्चों को रूठा भय नहीं दिखाना चाहिए 
बहुत से अज्ञानी और अविवेकी माता-पिता बच्चों को कई 
 अकार के डर बता कर उन पर शासन जमाने की कोशिश करते 
होआ आया, वह तेरे कान काट छेगा ” आदि वातें कह 
उन्हें डराते हैं; जिससे . कि थे रोते हुए चुप हो जावें, ,तथा मस्ती 
करत हुए रुक जाब । पर इस प्रकार के माता-पिता इस बात को 
साफ भूल जाते हैं कि ऐसा करने से बच्चों का हम बड़ा अहित 
कर रहे है, और उन्हें भीरु तथा डरपोक बनाने का पाप अपने. 


१३१ . | प्रेस की शिक्षाए 


सिर ले रहे हैं। इस तरह की भयावनी बातों से बच्चों का सत्या- 
'नाश करना है। हस देखते. हैं कि बहुत से माता-पिता रात को 
बच्चा न रोबे इस ख्याल से उन्हें अफीम इत्यादि विषेले पदार्थ 
दिया करते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि उनके मानसिक 
“विकास पर बड़ा जबरदस्त धक्का पहुँचता है और वे मन्दबुद्धि हो 
जाते हैं। जो मातापिता अपने लड़कों को बद्धिमान और प्रतिभा- 
शाली बनाया चाहते हैं; उन्हें चाहिए कि वे अपने लड़कों 
को अफीम आदि मादक पदाथ कभी न खिलाया करे। . 
यदि यह भी मान लिया जाय कि भय दिखाने से बच्चों का 
विशेष मुकसान नहीं होता, तो भी उन्हें डराना बुरा ही है; क्योंकि: 
'घोखा देना किसी तरह अच्छा नहीं कहा जा सकता। यदि 
माता-पिता के लिए कोई सब से अच्छी बात है, तो वह यह. 
है कि वे अपने वच्चों के मन को आत्म-विश्वास से भर दें अपने 
बच्चों पर विश्वास करें ।- अनुभव से यह बात जानी गई है, कि 
'जिस बच्चे: का एक दफा विश्वास हटा दिया जाता है उसका 
विश्वास फिर. उसके मन में सहज ही जड़ नहीं जमा सकता |. 
माता-पिता ओरं बच्चे के बीच में कोई भेद न होना चाहिए । 
माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के ग्रति साफ. और 
खुले दिल से बंताव करें| वे इस वात की पूर्ण चिन्ता रच्खें कि 
कभी बच्चे के दिल को व्यथ ही न ढुखावें । 
 “जब-बच्चा बड़ा. होता है ओर वह देखता हैः कि जिन पर में. 
पूरी तरह विश्वास- करता था और जिन्हें में इश्वर-तुल्य समझता 
था वे वर्षों से हर तरह मुझे धोखा दे रहे हैं तब उसके दिल कोः 
कितनी चोट पहुँचती है--इसका रूयाल भी-कभी आपने किया है ९ 
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माता-पिताओं को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए 
कि हर अकार की क्लेशजनक “बातों जो बच्चे के सामके कही 
जाती है-हर प्रकार का मिथ्या सय सो बच्चे के कोमल सन में 
भर दिया जाता है तथा जैसे भाव माता-पिता उसके प्रति रखते 
हैं और जैसा उसके प्रति वर्ताव करते हैं; थे सब बातें उसके 
मन में उसी तरह जम जातीं है और उसके भावी जीवन में 
प्रकट होती हैं. जैसे फोनोम्राफ की चूड़ी में उतारा हुआ गाना 
जैसा का तेसा गायनरूप से प्रकट होता है | 
' जब लड़का भयभीत हो रहा हो, तव तुम उसे कभी मत 
मारो, न पीटो | जिस तरह व्यर्थ ही बहुत से साता-पिता अपने 
बच्चों को मारा पीटा करते हैं, उस तरह से मारना सचमुच 
उनके शभ्रति ठुप्ता का वतोव करना हैं | ज़रा इस भर्यकरंता 
को सोचिए तो सही कि इधर तो वच्चा मारें भय के चिल्ला 
रहा है ओर उधर पिता गुस्सा होकर वबेंत लिये हुए उसे 
पीटने को तैयार खड़ा हुआ है । इसका बच्चे पर बहुत ही बुरा 
परिणाम होता हैं। बहुत से बच्चे साता पिता तथा शिक्षक की 
इस दुष्टतता को कभी नहीं भूलते ओर बदला लेने की फिक्र में 
रहते है। 
बहुत से साता-पिदा बच्चे को उसके खभाव के विपरीत 
धन्धे में पटक कर उसके उद्नति-पथ पंर बड़ी चुरी तरह कांटे 
विछा देते हैं । वे उसे ऐसे विषय का अभ्यास करवाना चाहते 
हैं, जिसे करने का उसका दिल नहीं चाहता; जिसके लिए वह 
अपने आपको अयोग्य सममता है। जैसे चच्चे का दिल डाक्टरी 
के अध्ययन में लगता हो और उसे कानून का अभ्यास करने में 
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मजबूर करना । इसका परिणाम यह होता है कि, उस बच्चे का 
प्रकाशमान भविष्य अन्धकारमय हो जाता है ओर अपने खभाव 
से विपरीत विषय में वह अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर 
सकता.। अतएव माता-पिताओं को चाहिए कि जिस विषय की 
ओर बच्चे का दिल जाता है उसी विषय को अध्ययन करने की 
उसे आज्ञा दें । 
माता-पिताओं को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि 
बच्चों की स्वाभाविक गति में बाधा उपस्थित करना, मानो 
उसकी कार्य-संपादन-शक्ति को'. नष्ट करना है। ऐसे बहुत से 
सनुप्य देखे जाते हैं, जो बहुत से गुणों से युक्त हैं, पर किसी 
तरह की कमजोरी तथा कमी के कारण वे अपनी योग्यतानुसार 
कार्य नहीं कर सकंते, और इसका कारण यही है कि बचपन में 
इनकी ये कमजोरियाँ और कमतरताएँ नहीं निकाली गई जो कि 
उस समय सहज साध्य थीं | केवल थोग्यता का होना काफी नहीं, 
बरन उस योग्यता को उपयोग करने की शक्ति का होना भी 
उसके साथ-साथ आवश्यक है । ह 
थदि बच्चों को निश्चयात्मक्त ओर उपजशक्ति को बढ़ाने की 
शिक्षा दी जाबे वो मेरी समझ में यह उनके लिए बहुत मोलिक 
और महत्त्वपूर्ण होगी । बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे अपने 
सन को सर्वोच्च उपज-शक्ति की ओर कैसे लगा सकते हैं ९ 
बच्चों को यह शिक्षा देना बहुत जरूरी है कि वे अपने जीवन 
में सुख, शान्ति और सफलता कैसे श्राप्त कर सकते हें--वें कैसे 
उन्नति पर पहुँच सकते हैं ९ वे अपनी आत्मा की विव्य-शक्तियों 
को किस तरह प्रकाशित कर सकते हैं ९ 
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देखो जाता है कि बहुतसे विद्यार्थीगण अपने मग्रज्ञ को विद्या 
से भरपूर भर कर स्कूल तथा कॉलेज से निकलते हैं, पर उनमें 
आत्मिक योग्यता तथा आत्म-विश्वास कुछ भी नहीं होता।व अब 
भी उसी तरह सीरु, शंकाशील, हतोत्साही रहते हैं, जैसे कालेज 
में भर्ती होने के समय में थे । 

अब आप ही कहिए कि लड़के को विद्या में धुरन्धर करके 
संसार में भेजने से केसे लाभ हो सकता है, जब कि उसमें यह 
शक्ति नहीं है कि वह अपने आत्म-विश्वास और निश्चय को ठीक 
ठीक काम में ला सके |. उसमें तो बह काय-संपादन-शक्ति वल 
ओर उत्साह नहीं है, जो सफलता की छुंजी है । 

मेरी राय में स्कूल तथा कालेज के लिए यह बड़े शर्म की 
बात है कि उसमें से ऐसे नलवयुवक निकलें, जो छाती पर हाथ 
ठोक कर साहसपूबेक इस बात को नहीं कह सकते कि हमारी 
आत्माएँ हमारी हैं ओर उनमें आत्म-विश्वास और निश्चय की सात्रा 
कुछ भी नहीं है। हमारे कालेजों से प्रतिवर्ष ऐसे हज़ारों लड़के 
समिकलते है. कि जिनका शिक्षण अब भी बसा ही रहता है, जैसा 
कालेज में भर्ती होने के पहले था। हस देखते हैं कि बहुतसे कालेज 
के श्रेजूएट उस दफा खिसियाने लगते हैं, जब उन्हें पब्लिक में 
व्याख्यान देने के लिए कहा जाता है। मसलुष्यों की मणडली सें 
डठकर बोलना उनके लिए कठिन हो जाता है | दो सो चार सी 
मलुष्यों को सरडली मे वे किसी श्रस्ताव को नहीं पढ़ सकते, पढ़ना 
तो दूर रहा उसका अनुमोदन भी नहीं कर सकते । 


र्श्श मे वश 


वह समय शीघ्र ही आने बाला है--वह प्रभात शीघ्र ही 
डगने वाली है, जब कि ऐसी शिक्षाओं से नवयुवक विभूषित किये 
जावेंगे जिससे कि वे अपनी योग्यता का बखूबी उपयोग कर सकें 
ओर अपने ज्ञान का हर समय उपयोग कर सके और सब साधा- 
रण में बिना किसी हिचकिचाहट से अपने मन्तव्यों को साहस- 
पूर्वक प्रकाशित कर सकें । आत्म-संयस और आत्म-विश्वास का 
उन्हें पाठ पढ़ाया जायगा । भविष्य में जो शिक्षा दी जावेगी उस 
का सार यही होगा कि जो छुछ विद्यार्थी जानता है, उसका वह 
जब चाहे तब प्रकाश कर. सके--अपनी विद्या का इच्छाइुसार 
उपयोग कर सके । 
हम देखते हैं बहुत से विश्वविद्यालय के उपाधिधारी ग्रेजूएट 
बहुत से विषयों में वैसे ही कमजोर और गतिहीन' निकलते हैं, जैसे- 
वे कालेज में प्रवेश करने के समय थे। वह शिक्षा किस काम की 
(जिसमें लड़कों को अपनी शक्तियों का---अपनी परिस्थिति का 
स्वामी होना न सिखाया जावे; जिसमें लड़कों को. यह न बताया 
जावे कि अपनी विद्याबुद्धि का.काम पड़ने पर फ़ोरन उपयोग कैसे 
फिया.जा सक्ता है । हर 
कालेज का वह ग्रेजूएट जो , डरपोक है, शंकाशील है--जो 
पब्लिक में या दूसरे किसी स्थान में काम पड़ने पर अपनी विद्या- 
बुद्धि का अकाश नहीं कर सकता, कभी महत्व आप्त नहीं कर. 
सकता, कभी समाज में उसका वज़न पढ़ा नहीं हो सकता |: 
काम पड़ने पर जिस ज्ञान का उपयोग न हो सके, वह ज्ञान किस 


कास का है 
बहु समय आ रहा.है जब कि हर बच्चे को अपने आप में 
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विश्वास करना--अपनी योग्यता पर भरोसा रखना सिखाया 
जायग्रा । मेरी समझ में यह बात उसकी शिक्षा का प्रधान अंग 
होगी क्‍योंकि जब वह अपने आप में पूर्ण विश्वास करने लगेगा 
तब वह किसी प्रकार की कमजोरी को पास फटकसे न देगा । 

बच्चे के मन.में इस दिव्य विचार को जमा देना चाहिए कि 
दयासागर परमात्मा ने उसे संसार में किसी खास उद्देश्य की पूर्ति 
के"लिए भेजा है और उसके हाथ से जरूर उस उद्देश्य की पूर्ति 
होगी । 

हर नवशुवक को सिखाना चाहिए कि संसार में वह उस 

महान पद पर आसीन होगा जिस पर संसार के भहान्‌ पुरुष हुए 

हैं। उसे सिखाना चाहिए कि वह ईश्वर 'का अंश है; सब देवी 
शक्तियाँ उसमें भरी हुई हैं; अतएव यह कमी. किसी भी दशा में 
असफल नहीं हो सकता।उसे सिखाना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा 
में वह दिव्यता मौजूद है जो संसार को अलोकिक प्रकार से . 
प्रकाशसान कर सकती है। उसे सिखाना चाहिए कि संसार सें- 
वह अपने आप को सहत्वपूर्ण समझे | इस तरह की शिक्षा से 
मैं निश्वय-पूर्वक कहता हूँ कि उसका आत्म-सम्भाव बढ़ेगा-... 
उसका सानसिक ओर" शारीरिक विकास होगा और उसका जीवन 
दिव्यता से परिपूर्ण हो कर सुखपूर्ण, तथा शान्ति-पूर्ण सफलता: 
का अनुभव करेगा | 


ब + 
मे 
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दीर्घायु 
चुा्य॒गेरिका के संयुक्तप्रान्त का एक परम बेसवशाली 
धनिक कहा करता कि यदिः कोई मेरी उम्र को 
दस वर्ष अधिक बढ़ा दे तो में उसे ' एक करोड़ रुपये दूँ। में 
फहता हूँ कि एक करोड़ ही क्यो पर वह इसके लिए एक अरब 
रुपये तक देने को तेयार हो सकता है । 
हम सब को अपना जीवन किततन्ा प्यारा, कितना मूल्यवानः 
भाछ्म होता है । जीवन एक ऐसी वस्तु- है कि दुखी से दुखी 
पजु॒ण्य भी इसे छोड़ना नहीं चाहता । आजन्मः निवोसन की सजा 
पाया हुआ मनुष्य भी यह नहीं चाहता कि अभी में अपनी जीवन 
लीला"समाप्त कर दूँ । 
हमारी महत्वाकांक्षा चाहे जो हों, पर हम सब को जेसो 
जीवन प्यारा है, वेसा' कोई पदाथ-नहीं। हमारा हमेशा यही 
लक्ष्य बना रहता है कि हमारा जीवन पूरा ,सुखी, पूर्ण आतन्द- 
सय हो । हरएक मामूली आदमी बुढ़ापे” की ओर' गिरती हुई 
अवस्था के चिन्ह देख कर भयभीत' होता है। पर आदेमी' यही 
चाहता है कि में हमेशा मोटा ताजा ओर जवान * बना रहूँ। 
पर हुख“इस बात का-है कि अपने! स्वास्थ्य को बचाये रखेनें के 
लिए/ जैसी सावधानी रखना चाहिए वेसी वे नहीं: रखते:। 
स्वास्थ्य के-दीबायु होने के नियमों का यथोचित रीति सेःपालन 
नहीं करते । अप्राकृतिक रहन-सहन से ' ओर बुरी: आदतों से वे 
& 


दिध्य जीवन 5 
अपनी शक्ति को शोते जाते हैं ओर लग हाथ ही इस वात पर 
आश्रय करने लगते है कि हमारी शक्तियाँक्यों क्षण हुए जा रहो 
हैं । हम अपनी शक्तियों की इस तरह दूपित ओर ज्ञीण कर 
अपने आप अपने पेरों में कुल्हाड़ो मारते है। जहाँ कहीं हमें दीघ- 
जीवन दिखाई दे समझ लेना चाहिए कि जरूर यह जीवन आत्म- 
संयम द्वारां विताया जा रहा है । 

. जैसा कि हमारा ध्यान पेसा कर्माने की ओर रहता है वेसा ही 
ध्यान यदि हम अपने योबन ओर वल को बनाए रखने में रफ्बें 
तो हमारा यौवन ओर वल दिन बदिन क्षीण हीन के बजाय 
दिन दूना रात चोगुना हरा भरा ओर प्रफुद्धित रहेगा । 

मनुष्य की दशा-उस घड़ी के समान हैं; जो यदि टीऋ 
रीति से रक््खी जावे तो सो वप तक कास दे सकती है ओर 
यदि लापराही से रखी जावे तोःघहुत-जल्दी विगड़ जाती है। 

यह देखकर सचमुच वड़ा आश्रय होता है कि हम सब्र 
लोग जीवन पर इतना प्रेम करते हैं, उससे गहरे चिपके हुए रहते 
हूं, पर हम उसे बुरी रहन-सहन ओर बुरे आचार-विचार के कारण 
नष्ट भी करते जा रह है | हमारे जीवन के बहुत से अमूल्य दिन 
इसी तरह नष्ट होते जा रहे है । 

जब तक हम बुढ़ापे ही के ख्याल में गऊ रहेंगे, बुढ़ापे ही 
की कल्पनात्ों में गोते लगाते रहेंगे बुढ़ापे ही के स्वप्न देखते रहेंगे, 
तब तक हम बूड़ हाहाते जावंगे ।« हमारे विचार, हसारी कल्प- 
नाएँ, हमारी प्रकृति और अभिलापाओं के विरुद्ध ठीक वैसे ही 
काम करने लगेंगे जेसे असफलता का भय और संशय हमारे घन 
कमाने छे प्रयत्न के विरुद्ध काम करने लगते हैं । 
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हमारा मानसिक आदर्श इस बात को बता देता हैः कि. 
हमारे जीवन में यौचन की इमारत वन रही है या बुढ़ापे की । 
रएक मनुख्य में एक स्वाभाटिक शक्ति भरी हुई- है, जिससे 
कि वह जीवन को बढ़ा सके-अपनी आयु को दीब कर सके, पर 
इसके लिए आवश्यक हैं कि पहल वह मानसिक तत्व को भली 
भाँति समझ ले । 
जो मनुख्य यह कहा करता है कि अब हमारे गिरते हुए दिन 
हैं-अब् हमारा शरीर दिन दिन चज्ञीण ही होगा-बुढ़ापे के कारण 
हमारा बल बटेगा, उसके लिए पूर्ण स्वास्थ्य हृष्ट-पुष्ठता प्राप्त 
करना एकदम असम्भव है । ह । 
सन ही अपने लिए जीवन का रास्ता बनाता है. ओर मृत्यु 
का रास्ता भी मन ही में तेयार होता है। विचार उस रास्ते 
की सीमा को निश्चित कर देते हैं । । 
वहत से मनप्य इस बात को नहीं जानते कि हसारे मान- 
सिक्र भाव ही में वह कार्योत्यादक शक्ति हे, जो हमेशा कार्यो- 
त्याइक फलों को उत्पन्न करती है। जब जतब्र हम अपने मन 'को 
ससंगठित करते हैं, हम उससे कार्यात्पादक पढ़ार्थ पा हा लतह । 
यदि हम अपन सन को सोंदयय के विचार स सुसंगठित कर, तो 
उसका फल-भो सुंदर निक्रलेगा | यदि हम अपन सत्र का गिरती 
हुई शक्तियों को बुरी दशा'में ला रख वा इसका कल भा हम 
सड्ा हुआ पा६वेंगे । प्रत्यक्ष मानसिक भाव जो कि योवन के 
मूल से विपरीत है, वह बुढ़ापे हो को उसझ करता | 
यदि हम हमेशा अपने मन में योवन के दिव्य प्रवाह को 
४हाते रहें--यदि हम हमेशा योवन .क आदश को सामने रख कर 
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उसकी प्राप्ति के लिए यत्र किया कर तो बुढ़ापा हमसे अवश्य ही 
दूर रहा करेगा । 

प्रल्टिस मलफोड नामक लेखक कहते है कि यदि तुम तीस 
था पतीस वष ही की उम्र में बुढ़ापे के स्वप्न. देखने लगी, तो पचास 
तथा पचपन बरस की उम्र में तुम पूर्ण इद्ध-हो जाओगे । सुम्हारे 
शरीर में कुर्रियाँ पड़ जायेगी शरीर की काय कारिणी शक्ति चली 
जायगी । इसका. कारण यह हे कि तुम्हारे वढ़ापेके विचार तुम्हारे 
यौवन को निकाल कर उसका स्थान बुढ़ापे की दे देंगे । यदि तुम 
यह देखते रहोगे कि हमारा शरीर क्षीण हुआ जा रहा है, तो वह 
अधिकाधिक क्षीण होगा | वे मनुष्य जो अपने मनको यौवन के 
विचारों से हरामरा रखते हैं, उनके शरीर पर यौवन साफ मलककने 
लगता है। बहुत से मनुष्य साठ ही वष की उम्र की अवस्था में 
बूढ़े दीखने लग जाते हैं, इसका कारण यही है. कि उनका शुरू 
ही से यह विचार रहा है कि साठ बज की अवस्था बढ़ापा है । 

मानव समाज के मन सें यह एक भारी भ्रम जम रहा हे 
कि पचास पचपन वर्ष की उम्र के बाद मनुष्य की दलती दशा 
का आरम्भ हो जाता है। इस उम्र के बाद उसकी शारीरिक 
ओर मानसिक शरक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं । बड़े.ही शीक का 
विपय हैं. कि मनुष्य जो कि इश्वर का स्वेश्रेष्ठ ओर सर्वोत्कृष्ट पुत्र है, 
उसकी ढलती हुई अवस्था का प्रारम्भ पचास वर्ष ही की उम्र में हो 
जावे । ऐसी उम्र के बाद तो उसके शरीर और मन की शक्ति 
वढ़ना चाहिए । 

मनुष्य का बन्तनावट को ओर ख्यालें किया जावे तो मालम 
होता है कि उसके पूर्ण खिलने का-उसकी कार्यसम्पादन शक्ति 
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के पूर्ण-प्रकाश का उसकी आन्‍्चरिक दिव्य ज्योति के-चमकने 'का 
समय तीस वर्ष से शुरू होता हें। क्‍यों कभी 'परेमात्मा 
की मर्जी हो सकती है कि हम लोग पचांस साठ बंष की उम्र में 
ढंलतो अंबस्था पर पहुँच जावे, जंव कि हमोरे पूर्ण थोवन का 
आरम्म ही तीस व से शुरू होता है । आप आशिन्संसार की 
ओर दृष्टि डालिए, तथा वनस्पति संसार को और नजर फकिए 
तो आपको मालंस होगा कि किसी जानवर फी जीवन प्राप्त करने 
में (जितना समय लगता है, उससे वह चोशुना जीता है । वर्नेस्पंति 
का भी यही हाल है । उसको पूरी तरह फलंने फूलने की जितना 
छमय लगता है उससे तिशुने समंय' में वह मुमाती नहीं । 'जब 
जानवरों और घनस्पंति को येह हाल है तो मनुष्य के लिए यह 
असम्भव है कि उसके पर्ण यौवन खिलने . “को जितना समय लगे 
उससे वह चोशुना न जी सके । अवश्य ही हंस लोग अपनी 
शक्ति और बल को कमसे कम उस समय तंक बंराबरं रख 
सकते- हैं, जब तक कि हमारी उम्र अस्सी के उस पार न चली 
जावे। , 
सर हरमन बेवर नामक संप्रसिद्ध अंगरेज' डाक्टर कहंते है 
कि मनुष्य मजे से सौ वर्ष जीता रह सकता है । 

कवि स्टेडमन का कंथन हे--“मलुंष्य संत्तर वष को उम्र ही 
को क्‍यों पुरुता संमभते हैं? वे थदि स्वास्थ्य और बल की 
घनाए स्खें तो क्या: पाँच सो वर्ष तर्क नहीं जी सकते १ क्यावें 
नहीं चाहते कि पचास वर्ष तर्क हेसे सुख्थ पंवक अवास करते 
रहें, पचास वर्ष तंक नये नये अविष्कीरी की आंविष्कृत करते रहे; 
एपपचस वर्ष तक किसी- राजनीतिज्ञ - के पंद पर काम कर, पचास 


दिव्य जीवन | ' +१५७२ 


बष तक्-डाक्टरी का -काम .कर- पचास .बष तक नय नय अन्‍्थ 
लिखें और शेष में दुनिया के दूसरे दूसरे काम करें। .-. -. 

: भनुष्य तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक कि उसके जीवन 
में मधुरता ओर उत्साह बना रहता है, जब तक कि उसके हृदय ' 
में महत्वाकांक्ता वनी रहती हे--जब तक कि उस के खून में काब- 
शक्ति का अ्वाह बहता रहता-है । मु 

. भलुष्य की उम्र चाहे कम ही क्‍यों न हो, पर यदि यौवन के : 
विचार उसके सन से निकल गये हं--डउसका उत्साह ढीला पड़ 
गया ह-उ सका काय-कर वले कमंजोर हो गया है, तो उसे.वूंड . 
ही समभना चाहिए । | 

इस कसपना से कि अम्मुक उम्र के बाद मनुष्य को ढलती- 
अंवस्था का आरम्भ हो जांती हे-उसकी इच्छाएँ सन्द.. होने 
लगती हैं-+इससमे मानव समाज का बड़ा नाश किया है... 

. हम अपने आप को बूढ़े सममंने लगते हैं । हमारे विचार. 
भी ऐसे ही हो.जाते हैं । इसका फल यह - होता है कि बुढ़ापा हमें - 
जल्दी जददी घेरने लगता है ।तंब तर्क हम बूढ़े ही होते जावंगे जब 
तक कि हमे अपने. वढ़ापे के विचारों को योवन. के - स्वास्थ्य 
के-हए-पुष्ठता के--+उत्साह के-विचारों में- न. .परिशित्त कर दें..। 

हम एक दिन अंवश्य ही बूढ़े होंगे ” इंस :कत्पना ने 
मानव समाज के मन में बुरी तरह जड़ जमाली हे.) यही का 
हैं कि बहुत से मनुष्यों के. भूख तथा -शरीर पर शीघ्र ही बुढ़ापे 
के चिन्ह दीखने लगते हैं ।..... - ह 

. जब हम यह बिश्वास करने लगेंगे कि जीवन का मुख्य तत्व 
 इचरोय त्त्र से प्रक्रेट हुआ हु, अतएव उस चलस्र पर समय का 


. १४३ : . दीर्घायु 


प्रभाव नहीं चलता, बुढ़ापे की. छेया नहीं पड़ सकती, तभी 
हम, ढलती उम्र में मी अपने यौवन को कायम रख सकेंगे 
' जब हम इस शाश्वत योवन तत्व पर , कायम रहने लगेग, जब 
हम छाती पर हाथ ठोंक कर साहसपू्वेक इस वात को कंहने 
लगेंगे कि हमारी आत्मा का सत्य स्वरूप, हमारों आत्मा का 
दैची तत्व ऐसा अलौकिक है, कि पहाँ बुढ़ापा जगह नहीं पा 
सकता, अपना जरा भी अधिकार नहीं चला सकता, तो इस तरह 
के सबिचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर - दीखने लगता हैँ ॥ 
अथोत हमारे शरीर पर पूर्ण सौन्दर्य और यौवन के सब चिन्ह 
दिखाई देने लगते हैं । 
जैसे हमारे विचार होते हैं, वेसी ही हमारी शारीरिक स्थिति 
होती है | हम चाहें कि हमारी शारीरिक स्थिरि हमारे ब्रिपरीत 
तो यह बात सर्वथा असम्भव है। क्‍या कोई डाक्टर उस 
रोगी को बचा सकता है, जिसका यह विश्वास हो गया है कि में 
मर जाऊँगा, कोई मुझे नहीं बचा सकता ! 
में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जिनका यह . विश्वास 
हो गया था कि मैं साठ या पैंसठ बष की उम्र से ज्यादा नहीं - 
जी सकता । इस विश्वास ने उनके सन में ऐसी प्रकी जड़ जमा 
ली थी कि सचमुच वे उसी उम्र में ससार स चल वस | 
इन पंक्तियों का अनुवादक एक एस मनुष्य को जानता है 
जिसकी जन्मपत्री में लिखा हुआ था कि वह अमुक मिती -को 
मर जायगा। उस मनुष्य का फलित ज्योतिष पर पूरा विश्वास 
था | उसे पूरा भरोसा हो गया था कि इस मिति के आगे से 
किसी 5रह जी नहीं सकता, विधादा ने इतनी ही उम्र मेरे लिए 


किक 
हो 


्ल््््र 


आय बच 7 एडछ. 


लिखी है। उक्त: मित्ी-के दो तीन. दिन पूरे से. वह अपनी मृत्यु: . 
की तेयारो करने :लगा । उसकीः सब्र: मंनोंवृत्तियाँ: ध्ृत्यु: की ओर 
खिंच गंह.। आश्रय इस. बात का हाकि:बह- अभागा” उसे दिन: 
' मर भी गया, पाठेकृगण | क्‍या आप इसका कारण , समझ. . 
उसके: सृत्युत्सम्बन्धी विचारों ही ले'-उसका।घात॑ किग्रा-उसके.. 
इंस-दुंविश्वास ने ही; मृत्यु-मुख में उसे; ढकेला। उस: ज्योतिषी 
से.उसकी. जन््मपत्नी, में। यह लिखकर. कि वह .अमुक् दिन . मंर 

जायगा, .उसंकी- मत्यु होने में. सहायता दी .। न 


लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तक प्रकाशित करनेषाली 
दिल. कमर लटकी मेक पी दलील कक की 


सेठ घनश्यासदासजी बिहला, सेठ जमनाऊारूजी बजाज द्वारा स्थापित 


भारतवर्ष की एक साज् सावेजनिक संस्था 
फित्य-पराछका 
पल! «स(/६74* छू 


छुल्ज-मेर की 


& 


पुस्तकों का सचीपतन्र 





मण्डल के स्थाई ग्राहक बनकर सब पुस्तकें 


पौने झूल्य सें मंगा सकते हैं 


। 
|! 
मम अप आम 


एच्च घालवीयली का * 
हिन्दी भेसियों से अनुरोध 





(+ ७०. 
दी भा 


हिन्दी में स्थाग-सूसि' जैसी सुन्दर, सुसस्पादित सर्गस्विक 
धजस-अधान पत्रिका देखकर सुझे प्रसन्नता होती है । इसके 
केड और टिप्पणियाँ विचाण्पूण होती हैं। खियों ओर युवकों 
फो उपदेश और उत्साह देने की सामगी इसमें खूब रहती है ' 


आठ दस हजार वार्षिक घटी सहदार 


इतनी सस्ती दी जा रही है। पर यदि इसके दल वारद 

हार ग्राहक हो सए तो फिर घटी न रहेगी | में जाशा करता 

हैं कि वेशभक्त हिन्दी के प्रेमी इल्सके प्रचार में सहायक द्ोंगे। 

सस्ता-मशडल अजमेर! ने उच्च कोटि का पुरुतके सस्ती 

| विकालकर हिंदी की बड़ी सेवा की है । रूप साधारण को ड्र्ख 
| संस्था की पुस्तक लेकर इसका क्हायता करनी चादियु ! 








क्या जाप मंडल व त्यागभूमि के म्राहद बस क 
या अपने एक दो मित्रों को ये ह्फर 
इस साहित्यलेवा आर देशसेवा के यह में 

सहायता व करेंगे 





कर ज $ः कं 


सख्त »वापत तहत हा छू. हाहापपह 
हान्श्हहुल्डान्क छह; आरजिएआंए 
उद्देश्य. 


न पे ल्‍ का हक 
यह मंडल शुद्ध सेवा भाव से हिन्दी की उत्तमोच्स्त पुश्तकें व पत्रिकाएँ' 


सस्ते से सस्ते सूल्य कीं प्रकाशित करने के लिए स्थापित हुआ है। इस मंद 
से ऐसी ही एस्तके प्रकाशित होती हैं, जो आपा, राव, शुद्धता, छपाई सफाई 
सभी दृष्टियों से उच्च-कोटि की हों | साहित्य पेसा दिया जाता है जो ज्ञानवे्डक, 
हर जे न 8 हा, 
रत्साइप्रद भौर देश सेवा मेरक हो । झियों और बालकों के उपयोग की 
भी पुस्तकों निकलती हैं। 
तने 
स्थाहे आहक जनसने के मियस 
६ ५) एक रुपया अरवेश फील भेजकर कोई भी सज्जन इस सण्डल के 


स्थाई आहक बन सकते हैं। यह प्रवेश फीस सनीआडडर दाश पेशगी 
भेजनी चाहिए | यह प्रवेश फीस वापस नहीं लौटाई जाती | 

€ २) स्थायी आराहक मंडक द्वारा अकाशित सब पुस्तकों की एक एक अति ' 

' पोरी कीमत+ में मंगा सकते हैं | यदि एक से भधिक प्रतियाँ मंगाना + 
हों तो, दो आना फी रुपया कमीशन काट कर भेजी जाती हैं। 

(३ ) झाहक वसने के समय से पहिलछे प्रकाशित हुए ग्रन्थों का लेना न 
छेना ग्राहकों की इच्छा। पर निर्भर दे । पर आगे प्रकाशित होने 
वाली पुस्तकों में से वर्ष भर सें कम से कम खाढे चार रुकयों के मूव्य 
( कमीशन काट कर अर्थात्‌ छे रुपियों की पूरी कीमत से ) की पुस्तकें 


खपनी 'सन चाही छुन कर, “अवश्य. लेनी होती हैं | सण्डल से हर दबर्ष 
प्रायः भाठ दस रुपयों के मूल्य की पुस्तकें अकाशित होती हैं । ., 


६४) यदि स्थाई आहक की लापरवाही से या भूल से ची०पी० का पायल 
घापस लौट आवेगा तो डाक खच उन्हीं के जुम्मे होगा | यदि एक मास 

,.. के भीतर भीतर वे पोस्टेज हानि न मेज देंगे तो उनका नाम स्थाई 

'. आहक्षों में से काझ दिया जञायगा और फिर से एक रुपया भेजने 
पर ही उनका नाम स्थाई ग्राहकों में छिखा जायगा | 








& प्रचार के लिए आत्म-कथा का मूल्य लागत से भी कमर रखा गया हे इसांतए 
: बद्द पुस्तक पूरे मूल्य में ही आहकी को भा, दी जाती है । ्ः 


(५४) शई पुरुवक अकाशित होने पर- उन्हें देजने के पंम्द्ृह दिन पहले 
आाहइदो के पास पुस्तकों के नाम विवश्ण, मूल्य आदि की सूचना 
55 दी जाती है'। पन्द्रह दिन बाद पीची कोमत से बी० पी० 

हाश पुण्तक्षे श्राइकों के पाल भेड् दी जाती हैं! |# 
(६ ) लगडल से आाहक नम्बर की सूचचा मिलते ही अपने यहां नोट बुक 
'. मंथा पुस्तकों पर चस्बर जुरूद लिद् छेचा चाहिए । पत्न-व्यवहार करते 
दसय, यह मस्बर जरूर लिख भेजमा चाहिए । बिया गाहक संबर 
छिखे यदि कोई स्षज्जन पुस्तकों का शांत शैद देंगे औौर हयरे यहां से 
पूरे मुल्य में पुस्तकें पी जावेंगी यो उसके जिस्मेवार हम म होगे | 

आवश्यक सनाएँ ु 
(१) बी० ऐपी० द्वार छुस्तऊे श्ँंगा।कर लीटा देसे से हतारी बढ़ी हानि 
ऐती के । एक तो पुस्तदों घापस आते में रूयव हो जाती हैं दुसरे पोस्टेज' हानि 
प्यक् में होती है। इसलिए कृपा कर पहके से ही सोच समभझा कर पुस्तकें 
संगाइए । देशलाएं के नाते इस संस्था की हादि आप ही की हानि छ्लैः 
(२) झाहकओों को अपना बार, गाँव, पोस्ट, सौर ज़िलए तथा अधिक मार 
अंभानेवाओं को सपने स्टेशन दा मास तथा ऐलवे झाहूम का मास खूब साफ 
घाफ छिख भेजना खाहिए । 

६ ४) रेत बार पुरुतकों सैंगतनी हों हो लाए के मूह्य के चौथाई रुपये 
न --- 73 जी जाउ के भरृत्य के अधथाई रुपये 


लत नल >+न+ननत+++++ न 


पैदागी सेजवा चाडिए। अन्यथा पुस्तके वहीं भेजी लावेंगी। इसी तरह दस था इससे 
प्िक सूस्यकी यूस्यकी घस्यकें >गानेवालोंकों तीनसार रुपये पेशणी भेजना साहिए । 
58 (४ )» किली बी० पी० में हिसाब संबंधी था भीर था बौर कियो तरह की कोई 
शूक जाम पढ़े, को! उसे छौटाना न ऋहिणु। दी० पी० छुंड्ट! कर हमें लिख 
मेज । भूल तुरण्त ठीक कर दी जावेगी। 
___ लिवेदक--जतमल लूशिया सन्‍्जी, सस्ता-अंडल, अजमेर | 








# नह पुस्तकें में से यदि कोई एक *दो पुस्तक न लेनी हा अथवा और कोई 
इल्तक साथ में मेगानी हो तो सूचना-एच्र मिलते ही हमें िख देवा चाहिए। 
पंच्दृद दिन के अन्दर कोई सूचना व मिलवे पर सूद नहे इत्तफ घी० पी० द्वारा 
भेज दी जाती हैं। " 


झस्ता-हंडल जजथेर की सब्ती और उपयोगी पुस्तकें 
पुस्तकों का विषय, उसकी पृष्ठ संख्या ओर उनके सूल्य पर विचार 
कीजिए । किसी उपयोगी और साथ ही कितनी सस्ती हैं ! 
आ्न्‍्य प्रकाशक १०० पूष्ठों की पुस्तक का शल्य ॥) या ॥>) रखते हैं 
पर सख्डस छोेजल |) रखता है, इतने पर 'भी 
५) सेजकर स्थाई ग्राहक बनने से सब पुस्तक पोने मृल्य में मिलती हैं 
( १ ) बरह्मचये-विज्ञन--(छेखक पं ० जयज्ञारायणदेव शर्मा साहित्यशास्त्री) 
पें& छप्षमणवारायण गये इसकी अआमिकार्म जिखते हैं “लेखक ने पुस्तक में ऋद्मचर्य- 
हा संदंधि सभी विचारणीय बातों का समावेश किया है। प्राचीन अन्धों , से 
जो धचतरण दिये हैं, वे बहुत ही स्फूर्तिदायक हैं। भारतीय युवकों को इस 
शस्तक का धर्मग्न्‍्थ की तरह पाठ करना चाहिए ।” एछ्ट संख्या ३०४ सू ० 0०) 
( ५ ) कर्संयोंग--(छे० श्री अविवनीकुमारदत्त) गीता के सुख्य विषय का - 
प्रतिधादन बढ़े ही कब्क्के ठग से किया है।एछ १ण२ म्‌० 2) दूखरी बार छपी है । 
६) शथा्थ आदर्श-जीचन--वास्तव से मानव जीवन का जादर्श क्या 
छिएु ? यह एुम्तक आपको अपना रास्ता टूँढ़ने में पहुत सहायक दोगी । 
एछ 5६१ । 


पल 

(४ ) दिव्य जीवच--संसार के प्रसिद्ध विचारक स्विट्‌ सास्डंन के 
४ गुप ७ फ्रा/बर्णा०३ ण िह्की ।0पढा।» का हिन्दी अनुवाद । एस्सक 
हच्य विचारों की खान है | एछ १३६ स्ु० |) पांचवों बार छपी है। , 

( ५ ) व्यवह्यरिक सथ्यता--छोटे बढ़े दब के लिए उपयोगी व्यवह्ारिक 
द्ाक्षान। बालकों के किये तो यह बढ़ी ही उपयोगी पुस्तक है। पष्ठ १२८ मू०।)॥ 
.._ (६) आत्मोपदेश--मसहात्मा एसिप के आध्यात्मिक विचार । पह् 
१०४ खूल्थ |) यह भी दूसरी बार छपी है । हे न्‍ 

( ७ ) जीवन-लाहित्य--( छे० जाचार्य काका काकेलकर ) घ्॒म, वीति, 
समाज-सुधार, शिक्षा कौर राजनीति सम्बन्धी सजीव और मनोहर छेद्यों का 
संग्रद । काका साहब के प्रत्येक छेख में पाठक असाधारण ग्तिसा का दर्शन 
कॉसे । प्राचीचता और नवीनता का समझौता भाप जिस कुशलता के खाथ' 
करते हैं वह देखते दी बनता है । अथसम भार पृष्ठ २४८ मूल्य ॥) दूसरा भाग 
दर ० ३०० यू०॥) इसकी भूमिका श्री बाबू राजेन्द्रमसादजी ने लिखी दे । 


ब्ल्त 


के 
६० 


हि 


ह# क्स्क फ 
#प्सो 


श््च्य 


जा ही 


हि 


74 ५ 
दे ४७. 
/ दे 


(८) वामिल-बेंदू--(े० महत्ता ऋषि लिस्वस्छुवर ) भ० ले० 
5ीच्ऋबती राजगोपालाचार्य--अु० श्री क्षेसानन्द सह 
१ 
द्ःटः 


*द्धशिण झ् द््द्ध प्रन्ध द्ाए जाहुर छेड़ द्र्े ध््ला्त टू [ वहाँ च्डु पांचतां वेद 
फटलाता है। इश्चमें चर्म जौर नीति के ऐसे सछ पिद्धान्तों छा उपदेश किया 


गया है जिश्यले महुन्य के जीवन का दिव शांत काल पढ़ता है । पुस्तक की 
४ 
ध्यनाही 


छी बढ़ी क्र जोर बोघगाय है? € सरस्यवती ) पृष्ठ ३४८ मूल्य ॥ल्‍) 
पु क्षप क्ज का शक [का 
( ६ ) शेताव की लककड़ी--(हर्थात्‌ भारत में. ब्यक्षन ऑौंर व्यमिचार 
हि रू क्र ह 
यम दरदोरा ) सारा समाज व्यसन बोर प्यसिचार में शाकप्ठ फंसा हुआ है। 
क्षमाज की हालत देखकर भापका दिक दृहछ जायगा | ध्यस्नों में हम करें 
झुपंये वरवाद कर रहे हैं और व्यिचार तो एसारे जीवन-सतन्‍्व को ही नए 
क्षर रहा है। इसे मंगाकर पढ़िए और झपने आपकी तथा मालकों 
की इन घुराइयों से बचाने की कोशिश कीजिए | पष्ठ १६५ स्ल्य । । 
दाम मे हि थ्र् च् छा पैजञञना हर ्पद्नय कक बम क कक ( 
इच््धदछ संलक है गे दझनसाश पहाद्य दा८ एछू० | घुस्तक में कई 
७ पक 
(१०) अन्धेरे सें उज्ञात्ा--(टाहसटान का उन्द्रष्ठ चादक) सरस्‍्व ध्यागकर 
देशलेवा व आत्मोत्नति करना ही जीवन का सार हूं, यही इस नाटध्क का 
कप 
वियय है। पृष्ट छगभग ६६० सूल्य ॥&) 


को (्‌ हर घ्प्ाए पल ४३ हि रे 2 82 
१ 2 जवाजेस कुसीतया--( छे० महात्मा बॉल्सरटेंच ) दाब्सर्य: हें 
५ हज 


3. 


य 
९ अर्स्थो ने रूख जौर यूरोप के पढ़े-लिखे लोगों हें गहन काम्ति 
उत्तद् कर दी हैं। भारतीय पाठकों के छिए सी बह ब्रहुत 
5८० सूल्य ॥क्त) 

( १३ ) तरंणित हृतय--.( ले० पं० देवशर्मा विद्याकार ) सू० हैं 
पथलिंद शर्मा-एक प्रतिभाशाली हृदय संसार का अवलोकन करता है और उद्चओं 
विषयों की _अदूखुत्त गौर स्फूर्तिजनक तरंगें--विचारों री तरणे--उठ्ती हैं, बहु 
उन्हीं का संग्रह है। पृष्ठ १७६ सू० ॥) हिंदी संसार ने इसकी बडी प्रशंसा की है 

( २३ ) भारत के खोरल-- ( दो भाग ) आाचीद आरत दे 
घर्सो जौर सभी जातियों की आदर्श-पंतिन्नता, दीर, बिहुएी जौर सत्छ लगसग 
4० अहिलाओं के सोजस्विनी आषा में लिखे गये जीवन चरिश ; सधय आय -* 
शेंष्ठ ३३० - मुल्य ६) दूसरा भाग पृष्ठ ३२८ सृल्य ॥-) | 


(१४) कन्याशिक्षा--वालि लि 0 छ 
» कन्याशिक्षा--बाहिकाओं के लिए । पष्ध ९४ मू० |) द्वेतियावृक्ति हि 


मर या 
उपयीशी हे । प्रद्छ 


(१४) छीताजी की अभशिषरिक्त[--यह एक झनगर्ंत काव्य-कल्पना नह 
पेतिएासिक सत्य है। दलीलेंयडी विचारणीय हैं । एछ १६२४ स्ू० ०2 

£ १६ ) जी और पुरुष--( स० दाल्सटाय ) ऊ्री और पुरुषों के भादश 
इस्यन्ध पर बड़े ही शदुसुत विचार हैं । पृष्ट १७४ मू० ६) 

€ १७) घरों की लक्काई--प्रत्येक सी, पुरुष व बारूक को यह पुस्तक 
पश्या चादिए । एछ ९४९ रू? ॥) नि । 

( (८ ) पाश्रम-हशिशि--( श्री वासन सल्दार जोषी एस० ए० लिखित 
सांथामिक उप्ल्यज ) एछ १२ सूल्य ।) 
कया करें ?- ( टॉल्स्टाय ) ''॥०060प०)७४ ॥0[8 00, 
00? (जछो) ९४७४7स्‍77) बह पुस्तक नहीं, मानव-हद्य | 
> बीपछ भौर परद्रिय्रतस विचारों का खोत है | टॉल्स्टाय के अन्थों ने संसार के 
"पटिस्थ थीए रस के सामाजिक जीवन में एक अदुखयुत क्रान्ति कर डाली है । 
४० पुदुणक सर्दी विचारों का एुक सुन्दर संग्रह है। जीवन की गग्भीरतम सम* 
टटाद। दिदा करें! का उत्तर है । प्रथम भाग पष्ट २६६ मू० ॥) 

( ४० 3 गंगा गोबिन्दर्सिह--ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों और 
इक सप्रीस्कों फी काठी करवूतें और देश की विनाशोन्सुख म्वाधीनता को 
तपाओे हे छिए छद़ने वाला भात्मानों का वीर गाथाओों छा उपन्यास के रूप मरे 
धन । 88 २९८ झुल्य ॥८) है 
€ ५१ ) अनोखा---फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार विक्‍्टर छागो के 


5 


प)8 >िब्पट्टी( गाशा . का नदी अचुवाद । सत्ता भौर बैंसव ये 
सप्गण पी पमपः सकते । बह तो ग़रीबी की उपज है यही बात लेखक ने 


का बा 


कि 
+ वन 
हडरे 
ही फ 35 


ब्त्क 


्ध 


दिनीए में झुक पागल के सुँह से कहछाई है। जनुवादुक हैं ठाकुर लक्ष्मणसिंदद 
छी० हु० धुदछ्ध० पुछ० घी०। पृछ ४७४ मू० १॥६) । 


४२३ ) ऋलवाद की करतूल---( महात्मा टाल्स्टाय ) एक छोटठासा 
लप्टस्त भर्ोर जक औौर शिक्षापूर्ण प्रहसन नादक रूप में । पृ० ४० म॒०.०)॥ 

( २३) ओऔी राम चरित्ि (४४) ओऔी कृप्ण-चरित्र । दोनों पुस्तकों 
के फेक हैं. महाराष्ट्र के असिद्ध इतिहांसज्ञ रा० ब० श्री चिन्ताम शशि विनायक 
बे शुल्छक यु० | दोनों ही पुस्तकें बढ़ी खोजके साथ छिखीं गई है। श्रीराम 
दस्त की प्ठ संख्या ४४० और मुल्य १) है। श्री कृष्णचरित्र की भी 
हुए इस्था लंगलग ४०० होगी और मूल्य भी ऊयभग १।) होगा । श्री कृष्ण- 
बरिय सप देक के जद तक या फिर सन्‌ ३० में छप जायगा। 


ही 


€ २५ ) आत्य-कथा-न्‌_ थ० पांछीजी के सत्य ना पयोगों 
आल 


पाशन्‍्लणय' का दिग्दी जलुवाद ] शहुवादक पं० हरिवाओ धवाध्याय। इस सन्य- 
पु न 2072 
पका परिचय देदा प्यर्थ है| पृष्ठ ७४६ अचार दे किे थूल्य केवल ॥७) 
कया है । अंग्रेजी में इस पुस्तक का मूल्य ५) 8। मह प्रथम ऋण्ड है। 
रू 
(२५४) श्वागीजी € अखानन्द्‌ ) का बह्चिदान अपर हमाश कतव्य 
पर्थात हिन्दू-सुश्छिम लमस्या--छे० पंकित धश्मिदत उपाध्याय---आऊ इस 
मा कर है डे. डे हज डक हक 
छम्स्दा ने देश को जितना परेशान कर रबखा ४ उसदा ऋोद लकिली मे सही 
'स पुस्तक में निष्पक्ष साद ले सभी पदुनों पर खाता दिया गया है। 
१९७० सूह्य ०) दूसरी बार छपी है ! । 
की 3: ई्म्पू हा 
€ २७ )शिवाजी की थोज्यता--(छे० गोपकदामीदरतायात्कर एस. प्‌.) 
शर्त में खराज्य स्यापना करने वाले इस वीर मद्ापुरुद मे मीवन दइशस्य को 
पढे झच्छे ढंग से छमझाया रा है । प्रठ्ठ १४२ कुद्थ ६६) तीशही बार इपी है । 
७ _ हि फ डा सीछ न क, 5] 
(रण) यूरोप का सम्पूए इतिहाल--( तीर सपयो रे) 
हक क्का्‌ ७. %+ [कत ग ।:4 5] मा हड जस्ड 3 
श्लालिीलता का तथा जातुद जाता का अगात का पता : 


7 ््े हक हुँ सशास्स्त््ट्ः सख््ूा हक दे 452 2०७०७ ३४५] अ१३५ (० 2 शाप ह.फ 
सुथद्ध दा दणस के शाथ ही इद्ध पुस्तक मे याद से दिख्वछाव॥ गधा ४ मि' लाइ- 


श 


५, 


कक 


475 3 ४६ है 
तीय छोगों को उन घदलाओं से क्या शिक्षा लेसी चआधिए जो झपने हेस को 
फिन्न तरह स्वतंत्र करना चाहिए। प्रद्ठ ३० झू० २) 

( मघह ) समाक-चिक्काल झुर्ट से छेकर अयतक मानद-समान फिए सरड 
मथतति करता गया उस्तका यह इतिहास है। धर्म, राजहता, मीति, गासाजिक 
देविरिवाज, वेवाहिक पदछतियां आदि विषयोपर भारतीय और परश्िली लेखकों. 
कर विचाशकों के विचार लिखकर छकेखक से अपने दिचार भी अठू किये हैं । 
दिन्डी से इस विपय की यह पहलीडी-मौलिक एुस्तक है । एछ ४८० शूल्य १४) 


धर दल आहुरनिक 
सरकार कोर यन्त्रयुग की सयकर दीका थार उलाक्ष को घसकछी गणाओी 
के डप्य बताये गये हे | पृष्ठ १०० सत्य 9 ' 


४६१ ) खहर का सम्पत्ति शास््र--त्री रिचार्र 


5 शेद की “$00790- 
घा०5 0 ५090097 का हिन्दी अजुवाद) जबु ० शहामदास मीट शुझ्० छूक «४ 


थह वही पुस्तक दे जिसकी महात्मा गांधी जी ने, लाअएदशय की ले. * 
देश के अन्य विचारशील छोमगों ने प्रत्येक भारतवासी को पएढ़ये की पसिफारिशव 
की है । एट्ट संख्या ऊगभग ३२४ मूल्य ॥ 2) 


ः 


€ 8० ) हमारे ज़माने की शुलामी--( झल्टदाव 3 5 
छ 


( ३२ » गोरे का प्रश्ुत्य---[ छेखक बाबू रामंचन्द्ध- वर्मा, ) संसार में 
शोरों के प्रछुल्त का अंतिंस घंटा बज,छुका । जब: संसार की अन्य जातियाँ किस: 
'धरह राजनैतिक रंगभूसि पर ४ए रही हैं जौर उससे गोरी जातियाँ: किस' तरह 
>सयभीत हो. रही हैं, बढ़ी इस छुस्तक का खुख्य विषय है. प्र्ध २७४-सूल्य ।॥' 

त्री कताई-चुनाई--(अत्गु० श्री राम़दास गौढ एम० छु०) 
कर जाजतक के समय तक का. हाथ से कातने और सुनते कां. 


-शुविद्याल, ऊसकी धज्नति तथा अंग्रेजों ने. भारत के इस रोज़गार का - किस तरह 
खर्वगाश किया, लिदेशी दस्ोों की बाढु कैले बढ़ी; चर्तमोन समय में “हाथ की 
'ऋंदाई छुनाई से भारत को दया छा पहुँच सकता -है, जादि बातों पर विह्वत्ता-. 
पूर्ण विचार काना गया. है। एछ २६७ सूल्य ॥:)” पताप ( कानपुर »: इस. 

'विपये एरए आई हुई .<६ शुस्तकों में से इसको. पसंनन्‍्द कर . महाूंमा गांधीजी ले. 
सके छेखकों को १०००) का पुस्कार दिया है । रा 22 


शी 


( २७ ) सीन की आंवाज--चीन:की . वर्तमान : क्रांति' को ठीक. तौर 


हि 
दिस | 


9: 7 
2... ह] 


6 
| 
ञ 
अं 
| 
2 


छुमझते के फिए इस अन्य का पद्ना बहुत 'जरूरी “है। कैसी -खेद्‌ की बाद है. 
५ घीच हमारा परढीसी जोर भारंत में  उत्प्त:होने चाले एक: महान. घर्म का. 
घहुयाती होने ह हमे सश्षके विषय में बहुतकम ज्ञान है। पृष्ठ ३६० सू० ।-). 


€ ३५ 3 इक्िण आफ्रिका का सत्याश्ह---(दों भांग). महापुरुण कैंसे- 
अिर्माण होते है. यह इक छुस्तक को पढ़ने से - ज्ञात होगा-। थह -पुस्तक पु० 
अहास्यानी की जीवनी का एक महत्वपूर्ण, अश भी है । स्वयं मद्ात्माजी ने जपनी 
अस्मकषा में लिखा है कि हश इतिहास के पढ़े बिना उनकी आंव्मूपा छबूरी 
जह कांती, है । अमर आग शूछ २७०९: सल्यः ॥।) दूसरा. भाग पृष्ठ २२८ सूल्य-ग) 
६) विज्ञयी बाण्डोली ( साठ चित्र) बारडोली ने भारत की छाज 
दइख ली ।: किसानों की एुकती, “स्वयंसेवर्कों का अपूर्व संगठन, ' सरदार चल्छस 
जाई पढेले का युद्ध कौशल, वंथा' बारडोली की -बीरांगनाओं को : आल्हांदजनक 
ऋधाओं आदि से परिषुण-यह बारडोली, संत्यागरह का. झुरू से अन्त तक क्रमबदध 
इतिहास है । स्वराज्य को उपाय है देश में. अनेकानेक बारडोली का, उत्पन्न करना 
खत भस्येक सारतवासी को यह पुस्तक अवश्य.पएढ़ना-चाहिए। पृष्ठ ४२० सूं० २) 
/' ५७9 ) अंनीति की शाह पर--मद्दात्मा गांधी - के -: 86#--४४५६ींग्| 
६7०७ 92॥-70ग्रॉइइडआ८०० बामक, छुस्तक का हिन्दी अनुवाद.। आत्म-संयम 
सन्ठति-निश्रह, ज्रह्म॑चय कौर चरित्र. संगंठन पर बड़ी ही उत्तम पुस्तक है.। 
इत्यिक दैशवांसी-को. चाहे वह ली हो या पुरुष, बालक हो /या-नौजवान इसे 

'आश्रेश्य पढ़ना चाहिए । एछ छगमरा 4७०: मूल्य:॥ ) 


६5 5, ३ काका हक 


(३८) स्वायीदता के सिद्धान्व--६( छे० विशेश्स मेकस्विनी) प्रत्येक भार- 
दीप वियार्थी के पाक यह पुस्तक होनी चाहिए । बंसार मैं इस पुस्तक का बढ़ा 
याएर है । पृष्ठ २०८ यूल्य ॥) 

( ३६ ) जब झंगरेज़ नहीं आये थे ?-...5 


से समय भारतवर्ष की कसी: 

गत दशा थी यह अंग्रेजी शासच की जोर से विदाई हुई कमेदी की ही रिपोर्ट 
8 | प्रत्येक भारतवासी के जानने की चीज़ है । पृष्ठ ३०० खूहय |) 

( ४० ) भहान्‌ सातृत्वकी ओर-.. झी-जीवन के सारस्थिड़ कठिनाइयों 


का विग्दृशंन कराती हुई गाह॑स्थ्य जीवन का किसेदाश्यिं को दिखडानी हुईं, 
छप्ने जीवन को पवित्र सौर सुखमय पनाने बाली स्तियों के िए बडी ही छुन्दर 


शुल्तक है । पष्ठ २८० सूल्य ॥:8) 

(४९१ ) हछविल्दी नराठी-कोष-.(इचदिता भी पुंडलीक) गहन्वापा प्रचार 
फे कार्य-ऋम में इस कोष का एक विशेष स्थान ?। हिन्दी पढने वाले प्रत्येक सहा- 
राष्ट्रीय भाई के छिए यह बड़े कास की चीऊ है । रूराटी आपा के थोड़े बहुत 
धावकार हिन्दी भापी सी इसले वहत लाम उस सकते हैं । इस कोप से हिन्दी 


न्‍ बी धथया छा कं हर पी 

दीच लिखी पुस्तकें भी पौती कीमत से मिलेंगी ! 
( अं 2 आरत के हिन्दू सन्नाट्‌ ( भू० लेखक रा० घ८ यीरीशंकर 
हजचद आफ ) भाचीन काल में सरपूर्ण ारत पर दा सिद करने बाले सन्नाट 
पनद्गुछ्त, बिन्दुखार, अशोक, कनिष्क. लसुद्नगु॒प्त, कुमारगुरट, स्कन्दगुघ्त हर्षवर्धन 
हरे [आप रे का 
धादि अनेकों सन्नादों का प्रमाणपूर्ण इतिहास है. यूल्य १॥|) रा+संस्करण का २॥ 
(२) भगवान अहावदार--महात्मा छुछ के समकालछीय अगवान सहा- 
पीर का यह सचसे बड़ा, उत्तम झा परासाणिक जीवन चरिधि प्रकाशित हनन है । 
७ चए कील, श्र आ चध्च् 
छ्से पढ़ने ले चित्त से पविश्नता छा झरना बहने रूगता है । यही हा सुन्दर पुस्तक 
है । सजित्द मूल्य ४॥) भार पेपर पर छपा हुआ राइत्संस्करण का मूड्य १० 


(६३) सर्य-अहण--शिवाजी के समय का ऐतिहासिक उपस्यास--अजु ० 
वादू रामचल्द्र वर्मा मल्य र।) मूल लेखक पं० हरिवारायण आपके पुस॒० घु० 

( ४ ) पौर्यणिक कथायें--इसमें भिन् सि्न पुराणों से बंकलित स्राचीन 
भारत के सहाएुरुषों तथा सती देवियों के जोनन की िद्लेप विज्लेष घदनाओं का 
दर्णन है। बढिया कांगज़ पर छपी हुईं <२५ पृष्ठों की सजिल्‍्द एस्तक का मल्य २। पट) 
एक तरफ़ मूल संस्कृत है । दूसरी तरफ सामने उस्धक्ा अजुवाद है । 


जा 


#श िंकफेए फेक 
हु 
(५) 

६ डे) 


हि 


ल्छ 
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की, 
5:22 


हम 
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जी 


नी 
डा 
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३, 
4 ्ः ४ 
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की 


; झा 8 
जत्काययूाना 


कप 5 भ 
त्येण हिन्दी पाठक को क्यों पढ़णी चाहिए ! 


इसलिए शक 


थह दिल्‍्दी की एक सात्र राप्टीय-लामाजिक माखिक पंतच्चिका। 


है ्ीरए भारत में सबईले खस्ती है। 


इसके छेख सात्विक, भोढ' और जीवन-प्रदाईहोते हैं |; 


इसके चित्र भदलीऊक या कामुकता बढ़ाने |वाले नहीं होते|वरन्‌ 
झीवल के महान आदशो के नमुने होते हैं। ख्थियों और 
बालकों के लिए महान उपदेशक का कार्माकरते हैं, 

यह गरीबों की विनम्र खेविका तथा किसान, मजूर और 
श्छियीं के नवोत्यान के किए प्राणुपणु से उद्योग करने वाली है। 


$ देश के कोने कोमे में भौर समाज के अंग अंग भें गहरी 


श 
कौर एक दणीय उथल पुथक मचाने की धुन इसे सवार है । 


है 


छश३० पृष्ठ,“ंगीन व कह सादे चित्र होते हुए भी 


वार्डिक मूल्य केवल ४) . 


का को 0 >६ ९३ 
नयूने की छुक प्रति के लिए 2) के डिकद! भेज ४ 


इसे देख कर आपके नयनों को सुख होगा, पढ़कर हृदय असन्‍्न्‌ होगा 


कौर इसके विचारों पर मनन करने पर आप की आत्मा का विकास होगा। 


झपफ्ने बल; बाल्छ और ज्ञान को बढ़ाने के लिए। . 


|| ५१ 
छ्या'आप सशिफ़ दो पाई रोज़ था 
सथा पांच आते प्रति मास, या ४) , वाषिक ६ 


सपने बोसों प्रकार के खर्च में ले बचाकर इसके आहक नहीं बन सकते ९ 


कु 


3 न कक, ५ २2०७५ > एस अिञए 2 
९६८ /१३+*९४ ८:५६ खो क्रर किलर पिलरी पर ि है शन्क्िन्प्स्म्म्पपम्फ्छ्म्फ्छू्मएबककम बा चछ ज क्र का े ल्‍ 
ल्‍्द 
शक 
अफफ 
व 
8 


अपने बीलों प्रकार के ख्च में ले बचाकर _ 
' » इसके ग्राहक नहीं बन सकते ॥५ 
झरूर बन सकते हैं ! 
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है 


जद विरएतान पररणीफररीश पति कली फल फिलफी पति ते टीन 


५३३ फ टी टलीफलके जल 2 फीविलरजीधल 7 कित /ज रिक रा कई 


है! 
< 


ह आक सर्द १०४२ ४५५५७ ४675 चिप धर अत 


+ और पत्रिकाओं के हिसाब ये त्याथसूर्मि! का सुल्य केस ले फूम. ६) 
शा) रंखा: जाना घाहिए शा जैसा कि इतने ही एटो(की फत्य पश्रिकार्थों 
बह है ।.. पर व्यागयसि का मूल्य तो छाक प्यय 

 वाषिक ही है । ह सर मिल कक 50 


है 
रढ 

' 'झुआाती | एक माधिक पद्चिका के हि 
ली 


8 क्र / 3 जन हक /्् वीक 
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ूज्ि' के ग्राइक क्यों होता चाहिए ॥ |! | 


2 4० 


.. 5. कण ख्याल कीजिए 


्ः 





औ 


घेसा झाय सो 


का 
५५ ्छ ज्े जल 


६३ ) सबसे पहिशे णोरपोदर्ता लय हे की 


ः 


4 


दशितः फेवल ४) 


शणश्सि गे और लुभाने विज्ञापनों में. शाफएकों नहीं 


9 ' 


इका के छिए. खिज्ञापर्नी की फऋमदला कर्म 
छः 


नहीं होती |. फिर थी एहकों के . हित के ख़बाल से स्यांसलूमि अपने 
'आपको इस दूषित जाय से भकछूती इखबा छाहइती है। इसखे पाठक -,- ३ 
और सबको घर भी घूते विज्ञापनबाज्ं के जंशुर् से बच जाता * 
८ है" और वे .लफ्नी शक्ति, -ससंब कौर हप्प कहीं जच्छे कार्यों में कमा 


४) बाषिक खत करने पर आपको 
घर बेटे, शं।न, नवंजीवद जोर देशभक्ति से पर 
१४४० पृष्ठ पढ़ने को, अनेक उच्बाछूश बे 
रंगीन व घ्त्दे ख्िच्नि देखसे ष्ह्नो मिक्तेम 


. छाप के घर के लोग घड़ोसी, पड़ोसी व -मिश्रगण, भी 


मा 


. ८7 इससे किंतनां लाभ उठादेंगे [ 7 ०: 3 
जा ४) में वह खोदा शर्त इछेशा ९ | 
४ 
है 
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४ घ्या कम 

 . थ आपकी बारी है ' 
2 'ल्वामन्थूम्रि! का उद्देषय शुद्ध सेवालाव है! इसीलिए तो विज्ञान 
2 पर्नों की इज़ारों रुपियों की वार्षिक आय को छोड़ कर, अश्छीरू और गंदे 

| दिल्लों से झुँद मोड़ कर लागत मूल्य से भी कम सूल्य रखकर यह 

४. एर्िका सिकाली जा रही है । इसका उद्देशय तो है | 

रा रे 7 घार्म 4१४६ ै राजबेति ड़ ३0३ ज३० हो पु 

॥ णसयाजक, ाभक आर राजनातक क्षेत्रों स॑ आसल् क्रान्त करद न 

| ग्र प्र 


पर यह सहान्‌ सद्देश्य तभी सफल हो सकता जब इसका प्रचार 
फऋण-धर में हो। कोई गाँव ऐसा न हो जहाँ इसकी एक प्रति न जादी 
५, कोई छूब, सोसाहदी, पुस्तकाकय और शिक्षित घर ऐसा न हो जहाँ 
प्झाणा अवेश उ होता हो | 

ज्री पत्रिका के तीव हज़ार आहक हैं। अभी उसका मूल्य ७) शतलि 
हाहफ पीछे पड़ता है इस प्रकार 

लीड रुपये प्रति ग्राहक घटी सहकर 

/द पश्चिकः निकाली जा रही है। पर यदि देश-भेक्त हिन्दी 
ब्रेधशियों की सहायता से इसके बारह हजार आहक हो जाय दो 
यह अश्या खो जाप संभाल लेगी | हे ' 

यदि इस अपील को पढ़नेवाले 

प्रस्येष्ध प/ठक केवल एक एक दो दो ग्राहक बना देने का 

संकल्प कर तो तो एक ही वर्ष में बारह हजार आहक हो 


ध्रट, 
घकते हे । 
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शर 


६६-२५ ुग्बब्नेटरटि4६%-3० ० +कैडिटप 4६-६० *क्फेटरकिएु€२क नक-कटर फीि(्‌4-२५०९७५०३०८८६६-७६ ६ 


डा 


चल आऑी 
27 


(हर 


'धानिकों से 
कई विर्थम विधार्थी, बालिकाएं और पुस्तकालयचाले हम से एक दो रुपये 
काश मुल्य प८ भौर कभी कभी बिना मूल्य ही 'त्यागसूमि' माँगा , 
ह£। क्षाप झपनी झक्ति के अनुसार रुपये हमारे पास सेजकर ' ऐसे 
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धीओों के छिए रिजायती सूल्य पर या मुफ्त में त्यागशूमि' मिलने की 
छक्का काश सकते हैं| आपकी ओर से 'व्यागशूमि' में सूचना प्रका- 
जिद हो जायगी । 
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देश भर में प्रचाशकों की आवश्यदला है 
इस पविन्न कायय के छिए जो भाई प्रचारक पनडा चाहें, हमसे पत्र 0 
व्यवहार करें । कालेज के विद्यार्थी व स्कूलों के मायरलत्था गाँवों के $ 
पोस्थनास्टर व पठयारी, अपने अपने गाव ने कसवे थ॑ यार छः झाहक बना री 
कर सी कमीशन प्राप्त कर छकते हैं । हे 
पाठक, बताइए जाप कया कर सकते हूं ? । 
... जो कर सकें वह तुसूत ही शुरू कम द्वीजिए ५ 
कम से कम आप ता प्राहक बनही जाइए 
धाणकूमि के प्रधाल इलसआ . - 
आधी दुनिया (स्लिया के लि 5 
च्याता पे हे ह बालकों के पा ऐै । ४० ४४ चुरक्षतत 
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ज्ञादांजन | युवनिमाण । 
पहला .छुख जनता का खवराध्य हे 

विश्वद्शन अछूत भाई ! 
ऋद्धि सिद्धि कि, | कम संगीतकला 


खोज में ८ /9 5 ) भेनावशेष (देशी राज्य) 


त्याग: हा क्ूल्य ई 
कल | 

कापिक मूल्य ४) ६, छः माल का २॥) ] 
एक अंक का सूल्य ॥) | 

पर चसूने के केवल एक अंक के लिए ।+) के दि । 


भेजिए. 
पररुलद खरोदले चर अव्यल्ल झ्द्श््श हा 
अन्य प्रकाशकों की ऋछ पुस्तकें हमारे यहां फस्ली 
पु रण हम $ 0 सा. हे कक 
डन्हे हा चौथाई, आधो और पोते सूल्य रीं ठेच रहे है शत! 


फार्ड लिखकर उनका रचीपड संभाल | 
पला--सबच्ता-साहित्य-मंडरा अजमेर 
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